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प्रकाशकीय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी स्थापना के साथ ही न केबल हिंदी साहिःय एवं 
देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिये उद्योग आरंभ किया, अपितु ऐसे गुरु गंभीर 
ग्रायोजन भी श्रारंम किए जिनके कारण हिंदी साहित्य का श्रभ्युदय रौर विकास 
मात्र ही नहीं हुआ प्रत्युत उसके विकास की वह दृढ़ वैज्ञानिक भित्ति निर्मित हुई जिसके 
बल पर हिंदी का साहित्य दिनोचार समृद्ध होता चला ग्रा रहा है। देश की परंपरा से 
प्राप्त हिंदी साहित्य की अतुल, संपदा अनिश्चित राजनीति की स्थिति के कारण या 
तो नष्टश्रप्ट हो चुकी थी या बेठनों में पड़ी पड़ी एकांते धरतो में गड़े धन की भांति 
निरथेंक कालोन्मुख हो रही थी । सन्‌ १८६४ ई० में हिदी पुस्तकों की खोज की दिशा में 
सभा ने सक्रिय चरण उठाए । तव से आज तक सभा यह कार्य करती चली ग्रा रही है । 
सभा के इस यज्ञ में विभिन्‍न अवसरों पर प्रांतीय एवं केद्रीय सरकारों ने समयोचित 
सहायता देकर सभा के कार्य को ग्रामे बढ़ाया है। 

इतनी लंबी अवधि के वीच हिंदी ग्रंथों की खोज करते समय सभा को बहुत से 
ग्रलभ्य संस्कृत ग्रंथों की भी उपलब्धि होती रही । संस्कृत के ये हस्तलिखित ग्रंथ श्रत 
ही उपादेय एवं साहित्यान्वेपण के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। सभा बहुत दिनों से इन की 
सूची प्रकाशित करना चाहती थी कितु चवाभाव के कारण सभा «का संकल्प बहुत दिनों 
तक ग्रधूरा पड़ा रहा । अत्यंत हर्ष का विषय हैं कि इस कार्ये के लिये केंद्रीय सरकार ने 
ग्रनदान देकर सभा के संकल्प को मूर्त रूप दिया है । एतदर्थ सभा सरकार के प्रति ग्राभार 
प्रकट करती है एवं भविष्य के लिये और सह्योग को आकांक्षा रखती है। संस्कृत ग्रंथों की 
सूची का यह प्रथम खंड प्रकाशित करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और आशा 
है, हम शीघ्र ही इसको द्वितीय खंड भी प्रकाशित कर सकेंगे । 


कंरुणापति त्रिपाठी 
रथयात्रा, द | प्रकाशन मंत्री, 
सं० २०३१ वि० ना० प्र सभा, काशी 
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नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का काम 
सन्‌ १६०० से आरंभ किया श्रौर तब से लेकर श्रद्यावधि यह कार्य होता रहा तथा समय 
समय पर उनके विवरण प्रकाशित होते रहे हैं। इन विवरणों के प्रकाशन से ग्रनेक ग्रज्ञात 
लेखकों श्रौर ज्ञात लेखकों के ग्रज्ञात ग्रंथों का परिचय इदो जगत्‌ को प्राप्त हो सका जिससे 
ग्रतवरत प्रवहमान साहित्यधारा की विस्तुति और उसकी गंभीरता एवं अतल- 
स्थशिता का ग्राकलन करने में ्रकल्पनीय सहायता हुई है । किसी भी भाषा और साहित्य 
की परंपरा एवं इतिहास के ज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और 
उनके बिवरणों का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है, यह सभी जानते हैं । 
ग्राज देश के विभिन्‍न भागों में जो भाषाएँ प्रचलित हैं, वे संस्कृत से जायमान हैं 
अतः यह्‌ सर्वमान्य है कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। प्रचुरतम एवं 
विशाल ज्ञाननिधि का संचय, जो समयसीमा की दृष्टि को लाँघ गया है, किसी भी भाषा या 
उसके साहित्य के विभिन्न क्षेत्रो में उपजीव्य एवं मूलाधार के रूप में प्रतिष्ठित है । व्याकरण, 
दर्शन, ज्यौतिष, योग, निरुक्त कोशग्रंथ ग्रादि तथा साहित्य के विविध अंग--छंद, अलंकार, 
लक्षण ग्रंथ, रूपक श्रादि सभी क्षेत्रों में संस्कृत की यह प्रतिष्ठा ग्रक्षुण्ण रूप से प्रथित है । 
संस्कृत भाषा में निबद्ध इस ज्ञानराशि के प्रति यूरोपियन विद्वान्‌ पहले से ही ग्रभिमृख थे । 
परंपरा से प्राप्त यह संपदा राजनीतिक अस्थिरता एवं काल के प्रवाह में पड़कर व्यर्थ ही 
घरित्रौ में गड़ी हुई संपत्ति की तरह वेष्टन में लिपटी हुई शनन: शनेः नष्ट होती जा रही थी 
और उसके प्रसार की श्रोर से जनवर्ग, खासकर शिक्षित वग, श्राँख मूँदे पड़ा था । अंग्रेजी 
शासन इस ,ओर १९वीं शती से ही प्रयत्तशील था। देश में अंग्रेजी शासन की पूर्ण 
स्थापना के ग्रनेतर सन्‌ १८६८ ई० से तत्कालीन सरकार द्वारा संस्कृत साहित्य के ग्रंथों 
की व्यापक पमाने पर देशव्यापी खोज आरंभ हुई। रायल एशियाटिक सोसायटी, बंगाल 
आर बंबई तथा मद्रास की प्रतीडेंसी सरकारों ने इस कार्य में अ्ग्रणीयता प्राप्त की । अनेक 
शोध संस्थाओ्रों श्रौर विद्वातों द्वारा भी खोज में उपलब्ध ग्रंथों के संरक्षण तथा प्रकाशन की 
स्थायी व्यवस्था की गई । इस प्रकार के प्रयत्नो से प्राप्त ग्रंथों के विवरण के प्रकाशन से 
संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रज्चात लेखको ग्रौर उनकी रचनाग्रो की तथा ज्ञात लेखकों के 
श्रनेक अज्ञात ग्रंथों की जनकारी जिज्ञासुओं और शोधकर्ताश्रों को प्राप्त हुई तथा अनेक 
अज्ञात ग्रंथों के प्रकाशन स संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि हुई । इस संबंध में रायल एशियाटिक 
सोसायटी की तत्कालीन सेवाएं अभिनंदनीय हैं। 


हिंदी के क्षेत्र में कार्यरत होते हुए भी नागरीप्रचारिणी सभा का ध्यान इस मर 
पहले से हा था। सभा से हिंदी ग्रंथों के प्रकाशन के कम में प्रकाशित संस्कृत साहित्य का 
इतिहास और अन्य अंग, का ?प्रमंएशिमाम.इसछि।ंदुशट!से53किथपण्मंथपँ०१ पशष के ग्रहृ से 
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ही संस्कृत ग्रंथों की खोज में प्राप्त होनेवाले हिंदी के ग्रंथों की सूची प्रौर विवरण का सर्वप्रथम 
प्रकाशन एशियाटिक सोसायटी, बंगाल ने किया जिसमें सन्‌ १८९५ की खोज में प्राप्त ६०० 
हिंदी ग्रंथों की सूची श्रौर विवरण संकलित है । इसके ग्रनंतर सोसायटी ने यह कार्य (हिंदी 
ग्रंथों की सूची का प्रकाशन) समाप्त कर दिया । 

हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज में देश के विभिन्न अ्ंचलों में कार्यरत सभा के 
कार्यकर्ताओं को संस्कृत के भी ग्रंथ उसी प्रकार प्राप्त होते रहे जिस प्रकार एशियाटिक 
सोसायटी, बंगाल को संस्कृत ग्रंथों की खोज में हिंदी के ग्रंव प्राप्त हुए थे। इस प्रकार 
संस्कृत के प्राचीन हस्तलेखों का सभा के पास एक अच्छा और ग्रनेक विषय के 
ग्रंथों का संकलन हो गया। इनकी सुरक्षा और जानकारी के लिये हिंदी के हस्तलेखों 
के विवरण की तरह इनका भी संपादन और प्रकाशन ग्रावश्यक था। सभा की प्रार्थना 
पर केंद्रीय सरकार ने विचार किया और इसके संपादन और प्रकाशन के लिये अनुदान देने 
की स्वीकृति दी। सरकार द्वारा प्राप्त इस ग्रनुदान से नागरीप्रचारिणों सभा इसके संपादन 
और प्रकाशन की ओर ग्रभिमुख हुई तथा उसके कर्मठ कार्यकर्ताग्रो न सरकार द्वारा प्राप्त 
निर्देश के श्रनुसार इसका विवरण तंयार किया । इन ग्रंथों को कुल संख्या लगभग नौ हजार 
है, जिन्हें १८ विषयश्रेणियों में रखा गया है। इनमें साहित्य एवं साहित्यशास्त्र की 
सभी विधाग्रो के ग्रतिरिक्त संगीत, नीतिशास्त्र, आयुर्वेद, धनुविद्या, प्राचार, धमंशास्त्र, 
ज्यौतिष, व्याकरण, उपनिषद्‌, कोश ग्रंथ, पाकशास्त्र, पश्‌ चिकित्सा, कामशास्त्र, तत, मंत्र, 
यंत्र, रसायन, इतिहास, पुराण, रत्मपरोक्षा, वास्तुविद्या ग्रादि विषयों के भी महत्वपूर्ण 
प्राचीन ग्रंथों के विवरण उपलब्ध हो सके हैं । सरकार द्वारा प्राप्त विवरण निर्देशिका के अनुसार 
इनके विवरण कार्डो पर तैयार किए गए, जिनमें (१) विषय एवं क्रमसंख्या, (२) पुस्तकालय 
की ग्रागतसंख्या या संग्रहविशेष की संख्या, (३) ग्रंथताम, (४) ग्रथकार, (५) 
टीकाकार, (६) ग्रंथ किस वस्तु पर लिखा है, (७) लिपि, (८) पत्नों या पृष्ठां का 
आकार, ( & ) पत्रसंख्या, (१०) प्रति पृष्ठ में पंक्तिसंख्या और (११) प्रति पक्ति में 
्रक्षरसंख्या, (१२) क्या ग्रथ पूणं है, अपूर्ण है तो वर्तमान अंश का विवरण, (१३) 
अवस्था और प्राचीनता, तथा ( १४ ) अन्य आवश्यक विवरण शीर्षक से संकलन किया गया 
है । इस कार्य के करने में सभा के निम्नांकित कार्यकर्ताओं सवंश्रो शिवशंकर मिश्र, डा० 
प्रेमीराम मिश्र, मयालाल मिश्र, पारसनाथ पांडेय, वृजकुमार मिश्र, माधवप्रसाद शुक्ल, 
महानंद तिवारी, प्रेमनारायण पांडेय, आदि का तत्पर सहूय/ग और श्रम प्रशंसनीय रहा है अतः 
ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अपने कायं के प्रति इन लोगों की निष्ठापूर्ण लगन 
प्रशंस्य है । 

काडी के तैयार हो जाने पर इसके संयोजन और संपादन के निमित्त श्रीश्रीपति 
त्रिपाठी जी से सहयोगार्थ अनुरोध किया गया । उन्होंने इसे स्वीकार किया और दो चार 
दिन आए भी पर अंत में वे इससे एकदम विरत हो गए । 


संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के विवरण का यह प्रथम खंड है जिसमें विभिन्न 
विषयों के लग्गा 0२॥१०%पेडरेतपरा किए झा एर] हे जो अर त(्रिधि से संकलित है। 
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इसमें भ्रायुवेंद के १८८, उपनिषद्‌ के १५८, कर्मकांड के १,१७१, कोश के ११३, गीता के 
२०४, तथा ज्योतिष के ४८९ ग्रंथों का विवरण प्रकाशित है । इसका द्वितीय खंड भी प्रकाशन 
के क्रम में है। ग्रंतिम खंड में परिशिष्ट में उन ग्रंथों का विशिष्ट विवरण दिया जायगा जो 
संपादनक्रम में विशेष महत्वपुर्ण सिद्ध हुए हैं । ऐसे ग्रंथ पुष्पचिह्वांकित (ऋ ) हैँ 

संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण तैयार करते समय प्राकृत श्रौर 
अप'प्रंश के भी श्रनेक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के ग्रंथ हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रंथों का विवरण तैयार करते हुए भी पाए जा रहे हैं। इन प्राकृत ग्रौर ग्रपश्रंश के ग्रंथों का 
भी विवरण तैयार कराए जाने पर श्रनेक महत्व के ग्रंथ प्रकाश में श्रा सकेंगे । 


सुधाकर पांडय 
प्रधान मंत्री, 
नागरीप्रचारिशी सभा, काशी 
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मनिरसऋषि वन्‍्द्रे १७६७ वत्सरे शकले 
जशितंदश मिज्शांके नाथनाम्नाहिजेन।। 
सपदिचयठतार्थ वाग्भटो$लेखिरम्यंलवणा 
पुरमित्वा श्री हरे: सूननायं ।। नालोकितं 
व॒द्धेविरोधादथवान्य 
सद्‌ भि विशोध्यंक्षपयात्ननाथे 
प्रायेण दग्त्रांतिमतिल्लिलिक्षो ॥ 





इति श्री वैद्यपति सिहगुप्तसूनो वाग्भट 
कृतावप्टांगहृदय संहितायां सूत्रस्थाने 
क्षाराग्तिकर्म विधिर्नाम विशोध्याय: श्री 
विश्वेशव रार्पणमस्तु ॥ शुभ ॥ भवतु ॥ 


इति वैद्य वाचस्पति कृते भ्रातंकदर्पणे 
गृहिणीनिदानव्याख्यानं ॥ ( पत्र 
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कृते आतंकदर्पण ग्रतिसारे द्वितीयं 
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| निदानम्‌ ॥ 
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इति सौराष्ट्रादेशोद्धवसारस्वतक्‌ ला- 
उपाध्याय माधव विरचिते 
आयर्वेदप्रनाण पाकावली नामाध्याय 
| संपूणांम्‌ ॥ समाप्तम्‌ ॥ शुभभवतु ॥ 
। संवत १८४२ शके १७०७ पौषकृतम्‌ 
। मंदवासरे ॥ समाप्तम्‌ ॥ 


| वतंस 
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| इति ग्रायुर्वेदमहोदधौ सुखेण कृते 
| पानीय वर्ग: ॥ ( पत्रसंख्या--६ ) 


प्राचीन 


इति श्री त्रिमल्लः कवि विरचिते प्रायु- 


सं०१५३५/ वेदशतश्लोक्या निघंट समाप्तं ॥"'* 


प्राचीन 


संवत्‌ १७३५" वैशाषमासे वुद्धवासरे 
सप्तम्यां ग्रंथ समाप्तं" ॥ 
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श्रीकृष्णा नम शुभं ॥ 


इति श्री पूतनाविधान समाप्ते संवत्‌ 
१६१४ चैत्र वदि तृतीयायां धनौराख्य 
नगरे छदम्मालाल वंद्य स्थाने द्विज- 


इति कमलाकर भट्‌ कृते शांति रत्नाकरे 


पूतनाविधानं समाप्तं ॥ 
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। । 
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| | 
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| |S । | 
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पन्नों या पृष्ठ प्रति पृष्ठ में | कया ग्रंथ पूर्ण है ? 
का 'पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या | ग्रपूणा है तो वर्ते- 
ग्ाकार | और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का 
में अक्षर संख्या विवरण 
नज am oes 000. 
| | >> 2 
हर 
१०५ | (१-६) | 
से० मी० | | | 
३२४५१३ 0 | ९ | 27 | पु० 
से० मी० १-६ | 
१६%१३:५| ९ | १६ | १६ पू 
२३० मी० | 
२४१ (१-९) ६ | ३५ | भ्रपू० 
११२ 
से० मी० 
१२४५७६ २४ ऽ १६ पू० 
से० मी० (१-२४) 
। 
| | 
| | 
| | 
२२५१०९ ३ १६ | ४६ | पू० 
० मीर | (१-३) | 
| 
०२२७५ । २१ द त्ते अपू ७ 
१०:६ (१,६१२ | 
से० मी० |२४-२६) 




















अवस्था 
आर अन्य आवश्यक विवरण 
प्राचीनता 
ds fr RS ताक 
प्राचीन 
प्राचीन ` वाग्भद्कृते प्रमृते प्रकाशं चच्ने निर्घट- 
ममलं द्विजबोपदेवः १७६ श्रीमते 
रामानुजाय नमः % 5% 5% ॥ 
संवत्‌- इति श्री त्वारित्या ज्ञाने रुद्र स्वामी 
१६२५ कातिकेय उमासंवादे बाल चिकित्सा 
पुस्तकं द्वादश वपे पयंन्तं वलि उपाय 
समाप्तम्‌ ॥ श्रा कुऽ द्वि २ संवत्‌ 
१६२५ ॥ 
प्राचीन 
संवत्‌-- इति श्री महाराजधिराज श्रीराजसिघ 
१६३० कतो स्वधामिधो नाम्नि ग्रंथेत वाल- 
चिकित्सा पूतनाविधान समाप्तं " *** 
~ ""सं० १९३० लिपतं पं० श्रीपाठक 
हजारीलाल वासिनः सरहनी श्री 
कृष्णयन्मः ॥ 
प्राचीन इति कल्याणेन कृते वाल तंत्रे साधारणा 
' वंध्यौपध कथनं नाम दवितीयः पटलः॥ 
( पत्र-संख्या-२ ) 
प्राचीन 
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प्रति पृष्ठ में [कया ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
पक्तिसंख्या प्रपूणं हेतो वतं- | और | अन्य प्रावश्यक विवरण 
ओर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचोनता 
में श्रक्षरसंख्या | विवरण । 
सं द Mme rT memset लल 
१२ | ३४ ग्रपूऽ | प्राचीन | 
| ] 
| 
| 
। | 
। 
1 
| 
AR 
| 
| 
| 
६ | ३३ अपू० प्राचीन 
८ | २६ अपू० | प्राचीन 
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२१ | १६ पू | विश्से० 
ESS 
१२ | ३३ अपू० प्राचीन 
१० | ३५ पू | संवत्‌- | इति श्रीभिषकचक चित्तोत्सवेहंसराज 
| १६०० |कूते वेद्यशास्त्रे सप्तदशोघ्यायः १७ 








समाप्तः । लिषितमिदंपुस्तकं संवत्‌ 
8०० ११ चंद्रवासर ॥ 
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और प्रति पंक्ति मान ग्रंश 
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ग्रपशां है तो वतं- 
का 
विवरण 
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अवस्था 
ग्रौर 


| अन्य प्रावश्यक विवरण 


प्राचीनता | 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 
संवत्‌- 
१५८६० 


प्राचीन 


११ डी 





इति श्री मदनपाल विरचिते मदनविनोदे 
'निघंटो प्रशस्ति वर्गंश्चतुर्द श: १४ ॥ चैत्र 
मासेशिते पक्षेमध्याह्ले शुक्र वासरे चतु- 
| देण्या लिखितं फकीरीचंद्रेण पुस्तकं 
| शुभदायकं सं० ११४७ वि० चै० सु० 
| १४ दीन शुक्रवार वहेडिमध्ये सेवग 
| रामात्मज श्री लक्षमणाय नमः ॥ 


इति श्री मदनपाल विरचिते मदन- 
विनोदे निघंटो कृती नवर्गः एकदशः 
११॥ (पत्र, संख्या-६२) 


| इति श्री मदनपाल विरचिते मदन- 
| विनोदे निघंटौ प्रशस्तिबर्गाश्चतुईशः 
समाप्तः ॥१४॥ वाचस्पति पितुरुदार 
सुविधा वाचस्पतेश्चरणापंकज '** 
इति मदन विनोद: समाप्तः ॥ 


इति श्री मदनपाल विरचिते मदन- 
विनोदे निघंटौ प्रशस्ति वग्गे श्चतुद- 
| शमः समाप्तः श्री शुभमस्तु फाल्गूरो- 
मामि कृष्णपक्षे पंचम्या भुगुवासरेकः 
। सं० १८९० के साल श्रीकृष्णचन्द्रम्म- 
| हम्भजामि ॥ 


इति श्री मदनपाल विरचिते मदन- 
विनोदे निघंटौ मिश्र वर्गश्ब्रयोदशः 
समाप्त २३ रिति निघंटसंपुरं ।। 
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इति श्री मदनपाल विरचिते मदनविनोद 
निघंटो मिश्रा वर्गास्त्रयोदशः ॥ शुभं 


इति मदनपालविरचिते मदनविनोदे 
निघंटौ कृतान्नवग्ग्रं: एकादशः ५% > ॥ 
( पृ० ५७ ) 


तत्तद्ग्रंथ तरुभ्यो व्याख्या कुसुम रस- 
लेश माहत्य भ्रमरेणेव मया यं व्याख्या 
धकोष आरध्व:।। उपयुक्त मिहानु- 
क्‍तंनिदानंमाधवेन यत ॥ ग्रंथ व्याख्या 
प्रसंगेन मया तदपि लिख्यते ॥ 
(पद्व संख्या-१, पंक्ति सं०-६) 


आरोग्य सालीय वैद्यक महोपाध्याय श्री 


| विजय रक्षित कृते मधृकोपे ज्वर 
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| 
और | अन्य आवश्यक विवरण 
अवि 
। सा हटा 
१० | ११ 
| कि 
प्राचीन | इति श्री वैद्यजीवने ज्वर प्रतिकारोनाम 
| प्रथमो विलासः । (पत्र सं० ६) 
| 
प्राचीन | इति मद्विवाकर सून लोलिमराज 
| विरचिते वैद्य जीवने ज्वर प्रकरणनाम 
| प्रथमोल्लासः ॥ १॥ 
| ( पत्र सं० १३ ) 
। इति श्री वैद्य लोलिमराज विरचिते 
प्राची न | दल -वमोदि 
सं०१९२२' वैद्यजीवने रसविधिर्नाम पंत्रमोविलासः 
| ५ संवत्‌ १६२२ कार्तिके शुक्ल पक्षे 
, पंचम्यां भौमवासरे ततदीने रामभक्तेन 
| लोलिमराज लिख्यते समाप्त शुभं 
| भूयात्‌ ॥ x x 
Is : 
प्राचीन | इति श्रो श्रीमद्विवाकर पंडित सूनु लाल 
सं०१८५८| लोलिबराज विरचिते वंद्यजीवणश 
| समाप्तः सुभमस्तु मिदं पुस्तकं लिषा 
| श्री ्रिपाठीनंदलालेन षडरौंधी ग्रामे 
| संवत्‌ १८५८ रामचंद्रायनमः । 
1 
प्राचीन | इति श्री लोलिवराजविरचिते वैद्य 
सं०१८६७/ जीवने सकलरोग प्रतिकारो नाम पंचमो 
विलासः । इति वैद्य जीवन समाप्तम्‌ ॥ 
शुभम्‌भूयात्‌ संवत्‌ ॥ १5६७ ॥ 
प्राचीन | इति श्री श्रीमदिवाकर पंडित सूनु लाल 
सं१७२६| लोलिबराज विरचिते वैद्यजीवन 
समाप्त ॥ संवत्‌ १७२६ समये जेठ 
वदि १२ मंगल + ॐ ॐ 
| 
प्राचीन | 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है ?| अवस्था | 

पंक्तिसंख्या | श्रपुणां तो वर्ते- 
और प्रति पंक्ति मान अंश का 

_ में श्रक्षरसंख्या विवरण 

स द ele 

७ १७ ग्रपू० 

& २२ अपू ० 

११ | ४१ ० 

१७ | १८ अपू ७ 

१४ | १३ पूछ 

७ | ३० पूछ 
| 
१८ | १३ पू० 
0.0. 
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श्रीमते रामानु जाय नमः नमस्कृत्य 
गे जान मठेणान महेश्वरी वैद्यदर्पण- 
माचण्टे वैद्यावाहितकाम्पपा । 7 

( प्रारंभ ) 


इति श्री वैद्यभास्करोदपे धन्वंतरिक्‌ 
विप्ण-गि भाप्य विरचितायां नामरोग 


| व्याधिजम्य उत्पतिज्ञान ग्रनत्रमणिका 





प्रति पष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्णा है ? | अवस्था | 
पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या पूर्ण है तो बर्त- | और । 
और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता 
में श्रक्षरसंख्या विवरशा | प | 
व्र ॥ स द & १० | 
|| | न । 
२५ ११ | ३८ ग्रपू० | प्राचीन | 
(१-१२ । | 
१४-२ ६ ) | | 
| । 
१५८ SES अपु० | प्राचीन | 
( पि | | 
१६०) | [oo 
| 1 
| | 
| | 
। | 
१७( १0 ||ह । अपू ० | प्राचीन | 
७,९,१० । 
१४,१६, | 
१७,२०, | 
२२,२३, । 
३३(३७ । | 
३८) । | 
स०सं०३० ६ | ३४ पू० | प्राचीन | 
सं०१६१९ 
| 
४१ | ११ | ४४ अपू ० प्राचीन 
(३-४३) | 
| 
१२ ११ | ४१ पू० सवत्‌- 
(१-१२) | १०४२ 
| 
f 
| | 
| 
प्राचीन 
१२ | ११| ३५ पू० संवत्‌ 
(१-१२) १८८६ 


नाम कथनं चतरविशति परिछेद 
२४ सुममस्तुः ॥ 


इति श्रीमस्मिश्॒ वंशीधर विरचिते वद्य- 
मनोत्सवे नाडीपरीक्षा मूत्रपरिक्षा पित्त 


| कफवातकोम निदान साध्यासा । 


संवत १९१६ वेशाषमासे कृष्णपक्ष 
प्रतिपदा भौमवासरे लिपि कृतं `` `` 

` `**श्रीमस्तु शुभमस्तु दासरथे 
रामकृष्ण । 


इति श्री गोस्वामि शिवानंदभट्ट विर- 
चिते वैद्यरत्नः समाप्तः शुभंभूयात्‌ ॥ 


इति श्रीमदहम्मदानगरस्थितमाणिक- 


| भट्ट वँद्यात्मज मोरेशवरविरचिते च तुर्थो- 
। लकारः बांधवकरोपनामकरघुना थसूनु- 


नाभवानी शंकरेणलिखितमलं ॥ संवत्‌ 
१८४२ आषाढ शुद्धपंचम्यांमिदौ ॥ 


इति श्रीमदहंमदानगरस्थित माणिक 
भट्ट वैद्यात्मज मोरेश्वर विरचिते 
द्यामृते चतुर्थोलंकार; समाप्तः ॥ 
संवत्‌ १८८६ मिति माघ शुद्ध ४ 
गुरुवासर जयरामेत लिखितं ॥ 
कवीश्वरोपनाम्ना ॥ 
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संवत्‌ १९०५ | 


प्राचीन 
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११ 





““****रचयति चरकादीन्‌ वीक्ष्य 
बैद्यावतंस कवि कुल सुलतानो लाल 
लोलिब राजः ॥ २ ॥"*'!”* 

(पत्र सं० १) 


इति श्री तिमल्ल विरचिता गुणा- 


| गुण शतश्लोकी समाप्ता ॥ `` ` 


इति श्री त्रिमल्ल कवि विरचिता 
शतश्लोकी समाप्ता शुभं संवत्‌ 


| १६२५ फाल्गुन कृष्ण १० शनौ ॥ 


इति श्री त्रिमल्ल भट्ट कृता शत- 
श्लोकी टीका समाप्तं शुभं भूयात्‌ 
संवत्‌ १६०५ के-कातिकः ६ वु० । 


--***-्थ श्री त्रिमल्लकविकूत 


शतश्लोकी निघंटु, प्रारंभ: ॥""` `" 
(आदि) 


इति श्री शारीरस्थाने म्म विभागो- 
नाम चतुर्योऽध्यायः ॥ 
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| | | 
| | | 
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ह्‌ |: | | 
| | 
| | 
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गन जि का या प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है? | अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिमंख्या | श्रपूर्णा है तो वर्त- | और | अन्य आवश्यक विवरण 
आकार और प्रति पंक्ति मान अंश का ! प्राचीनता 
> में अक्षरसंख्या विवरण | | 
८ ग्र ब साद.) & १० | ११ 
Mn पिक की | 
| | | हन 
३४१८१:।। २ | १३ | ५२ अपू० | प्राचीन | इति श्री शाङगंधरे० स्नेहपानांध्याय: ॥ 
३.१ |(१-२) | | (पत्न-सं० २) 
सें० मी० | | | 
| | | 
| | । 
२७२८११.। ६० ९ | ३१ | श्रपू० | प्राचीन | इति शाङगेधर व्याख्यायां दृष्टि प्रसादन 
५ सें० मी० (शके १७७६)  कल्पनाध्यायः । संवत्‌ १-शके १७७६ 
| मासोतम मासे भाद्रपद मासे शुभे 
| कृष्ण पक्षे तिथो द्वितीयायां भुगुवासरे 
। । , तदिनं उपनाम ज्योसी गोविदात्मज 
| चीरंजीव रामेशवर गोडरीमा सुभस्था 
। नेन लिखितं ॥ 
| । | | 
२६.६५११. ८ ११ | ३८ | अपू ० | प्राचीन इति श्री शाङ्गंधर व्याख्यायां पुटपाक 
३ सें० मी० |१-६, ५-९ | | | | कल्पना (पत्र सं° ३) 
| | 
ef Se 
२७ ११.४ |१८ १-३, | १३ | ३६ | अपू ० प्राचीन 
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इति श्री दामोदर सूनूना शाङर्गधरेण 


विरचितायां संहितायां सूत्र स्थाने 
परिभाषायः प्रथमः ५ + + 
(वृ० ५) 


| इति श्री दामोदरसुनुना शाङगंघरेणा 
| विर चितायांसंहितायाश्चिकितसास्थाने 


लेपादिविधिरध्यायः ॥ 
(पत्र संख्या १८९) 
गर 


ग + 


इति श्री दामोदर सूनोः शाङंधरस्य 
विरचितायां संहितायां चिकित्सास्थाने- 
रसकल्पनाध्यायः समाप्तः ॥ इति 
मध्यमखंड समाप्तः संवत्‌ १९१८°°॥ 


इति श्रो दामोदर सूनुना शाङगंध रेणा 
विरचितायां संहितायांनिदाने रोगगणाना 
संख्याध्यः इति पूर्वं खंड: समाप्तः ॥ 


इति श्री दामोदर सूनू श्री शाङगेधरेण 
विरचितायां संहितायां चिकित्सास्थाने- 
नद्रप्रशादनकर्म विधिरध्यायः ॥ शुभ- 
मस्तु लेषक पाठयोः श्रीरस्तु संवत्‌ १७७६ 
वरषे वेशाष कृष्ण पंचम्य चंद्रवासरे इदं 
पुस्तकं लिखित शुभं प्रस्तु ॥०॥ 
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इति श्री शाऊगंधरस्यसहितायांचिकित्सा 
स्थाने रस ऋल्पनाध्याय: ॥ इति मध्यम 
खंड समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ ग्रथ शुभ 
संवत्सरे प्रस्मिन्‌ श्री नपति विक्रमा- 
दित्य राज्य सं० १८७२ वर्षे चैत्र 
शुदिदशमी १० बुध वासरे लिख तमिदं 
लक्ष्मण चदर्थे बढ़वाला शुभं ॥ 


इति श्री दामोदर सूनुनाशाङगे धरेण 
विरचितायां अवलेह कल्पनाध्यायः ५॥। 


इति श्री दामोदर सूनूनाशाङगंधरेणा 
चिरचितायाँ संहितायां चिकित्सा स्थाने 


। कथादि कल्पनाध्याय % % %॥ 


(पृ० १२) 


| इति श्री दामोदर सूनोः शाङगंधर 


बिरचित्तायां. संहितायां दारस्थांने योग 
गणनाध्यायः ॥ 
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से० मी० नेन्न प्रसादन कर्म भ्रध्याय: द्वाविशदा- 
ख्यः समाप्तः `` सं° १८९६ मासोत्तमे 
माघ मासे शुक्ल पक्ष शुभ तिथो 
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से० मी० रस कल्पनाविधिरध्यायः चतुर्दश 
१४ इति श्री मध्यम खंड समाप्तम्‌ ॥ 
लि० संवत १६२२ भाद्रपद कृष्णा 
प्रतिपदायां भौम वा० ॥ 
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। | संवत्सरेऽस्मिन्‌ श्री नृपति विक्रमादित्य 
| राजे संवत्‌ १८८८ वर्षे वेशाखमुदी ४ 
| चोथ वार शति ॥ 2 
| श्रीराम श्रीराम 
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११:४ | तुरगप्रशंसा । 
से० मी? 
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। २२५ १० प०स०१०| ६ २१ पूर | प्राचीन । इती श्री नंदिके स्वरपुराणोक्त कालाग्निः 


| रुद्रोपनिषद संपुरणं ॥ कल्याणमस्तु ।। 


| 


। से० मी० (१-१०) 

| 

। | | 
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क्रमांक श्रौर विषय | ग्रागत संख्या ग्रंथनाम | टीकाकार | वस्तु पर | 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
की संख्या || 
१ २ ३ i 3 3 ६ ७ 
३५ ३३७५ | कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ दे० का० | देण | 
३६ ४६४८ कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ दे० का० | दे० | 
३७ ४५८१ कालाग्नि रुद्रोपनिषद्‌ दे० काठ | दे० 
| 
| 
| 
| ३५ ६६६७ | कालाग्निरुद्रोपनिषद देऽ का० | दे" 
| 
| 
| ३६ ५७९९ कालाग्तिरुद्रोप॑निषद्‌ दे० का० | दे? | 
। 
| | | 
| | 
| ss ६१०७ कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ दें० का? | दै०| 
। 
| 
| 
i 
| 
Ei 
{4 निष 
| | ४१ १२८७ काला ग्निरुद्रोपनिषद्‌ दे० का० 
| 
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का पत्र संख्या | पंक्ति संख्या |ग्रपूणां है तो वर्ते और अन्य आवश्यक 
ु हैं तो वः र क विवरण 
प्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता | 
______ 'मेंग्रक्षर संख्या विवरण | 
ऽ श्र ब स द ९ १० | ११ 
sd WEEN) क | >>> | | Sn = 
2 x हु ७ १० RE पु० प्राचीन | इति श्री नंदिकेश्वर पुराणोक्त श्री 
म वी (१-५) काला ग्निरद्रोपनिषत्‌ संपूर्ण समाप्तम्‌ । 
| 
२७१% १३:७ १ ८ | २८ पू० प्राचीन | इत्यथर्ववेदे कालाग्निरुद्रोपनिषत्स- 
से० मी० माप्ता: राम । 
| 
१६१% ८६ इ ७ |१६ पू० प्राचीन | तत्सदिति कालागिनरुद्रीपनिषत्स- 
से० मी० | (१-४) माप्ताः॥। 
१७% १०१३ ७ ७ | २१ प्राचीन | इति श्री नंदिकेश्वर पुराणोक्तं काला- 
से० मी० (१-१) 0 ग्निरद्रोपनिषत्ममाप्तम्‌ ॥""""”” 
२१ % १०४२ १० ७ | २६ पु० प्राचीन | इति श्री वंदकेश्वरपालयोक्त श्री करिन 
से० मी० | (१-१०) रुद्रोपनिषद्य: समाप्ता: ॥ शुभयः``` `" 
१६९११७ ६ १० | २६ पू० सं०१८८२ | इति श्री नंदकेसर पुराणोक्तं कालाग्नि- 
से० मी० (१-६) रुद्रोपनिषत्सुभमस्तु संवत्‌ १८८२ 
एकातीद्व २ ॥ 





११८% ७:६ | पुण्सं०१७ 
,से० मी० 


{९ | १२ «प्रपू० प्राचीन 
से०१८२ | 
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| 
पत्नौं या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में क्ष्या ग्रंथ पूर्ण है? | अवस्था 
का । पत्रसंख्या । पक्ति संख्य | अपूर्णा हे तो | और श्रव्य प्रावश्यक विवरण 
श्राकार श्रौर प्रति पं 1) अंश का प्राचीनता | - 
।: मे ग्रक्षर संख्या| विवरण | 
प्र ब स द & | १० Me rr 
न ——— न्न 
२३३ ५८ १०१ १० ३१ अपु० | प्राचीन | इति “~ सामवेदीयानां 
सें मी० | केतोपनिषदे नवमोऽध्यायः ॥ 
| | | | 
११६५११ | 0 0002 पू० प्राचीन | इति जमिनी शाखा सामवेदोक्त केनो- 
से3 मी? | (१-७) ¦ । पनिषत्समाप्त: ॥ """ 
| । | 
। 
| नि | 
२५५१०७ २२ १० । ३६ । पृ | प्राचीन | इति श्री गोविंदभगवत्यूज्यपादसिष्य- 
से० मो० | (१-२२) | | परमहंस परिब्राजकस्यश्रीशंकरभगबतः 





| । कृतोपदभाष्यं समाप्तं ॥ केनभाष्य- 
| | समाप्त श्री ब्रम्हाप्यंणमस्तु ॥ 








३४ ७१७४ | १ १६ | ६० | पुष | प्राचीन | इत्यर्थवेदे कंबल्योपनिषत्समांप्ता ॥ 
से० मी० । | | | | 

Es ap | | 
१६.२% १० | ६ | ६ १८ | पू० प्राचीन | इति श्री कंबल्योपनिषदं संपुरांम्‌ ॥ 
से०्मी० ( १-६ ) 
१३५५.२ १० ¦! ६ |१७ पुष प्राचीन | इति कंवल्योपनिषद्विवर्ण वेदांत 


शास्त्रोक्त । श्री गजाननार्पण मस्तु। 


से०मी० -१० हि 
र nr श्री विश्वेश्वरार्पणमस्तु मस्तु । 


१८४ ५१०८ ७ "७ | १५ पुष इति केवल्यउपनिषत्‌ ।। सम्यकज्ञानी 
से० मी० | (१-७) | शाके--| सदायोगी संसारमनुवत्तंते ॥ परपुरु- 
| 


| १७३६ | पेछं या नारी भर्तारमनुवतंते ॥ 
। शके १७३६ भाद्रपद आधीक शुद्ध सप्तमी 
तद्दिने समाप्तं ॥ 
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दे० का० | दै? 








नारायण || दे" का० | दे० 


दे० का» दे ॥ 


देश का० | दै० | 
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______ 'िंग्रक्षर संख्य 
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वहे |२५३| ४६ 
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१३ १३ | ३७ 
४३ १२ | ४६ 
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_ विवरण ८ 
ह्‌ | १० 
पू० प्राचीनं 
पू० प्राचीन 
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पू० प्राचीन 
पू० सं०१८७० 
पू० प्राचीन 
पू० प्राचीन 
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पू० प्राचीन 


प्राचीनता 








अन्य आवश्यक विवरण 


११ 





इति कैवल्योपनिषत्समाप्ता। ॐ 
शांति: *** 1 


एतत्क॑वल्योपनिषदोज्ञानफलस्य परब्रह्म 
रूपत्वात्‌ केवल पाठस्य वंक्ष्यमाण 
फलान्याह्वे'"" `" (पत्रसंख्या-१२, 
पंक्ति संख्या ६ से) 


इति श्री ग्रथवंणवेदकवल्योपनिषद्‌- 
दीपिका ॥ श्रीमत्परमहंसपरिन्राजका- 
चार्य श्रीविद्यारण्य कृतासमाप्तः ॥ 


इतिकेवल्योपनिषहीपिका समाप्ता ॥ 
संवत्‌ १5७० मार्गशिरमासे कृष्णे- 
एकादश्यां गुरुवासरान्वितायां लिखित- 
मिदंलक्ष्मणामिधानेन श्रात्मपठनार्थः 
शुभमस्तु ॥ "१११" 


इति क्षुरिकापनिषद्दीपिकासमाप्त 
चतुर्था ४ ॥ 


इति गरुड्उंपनिषषद संपूण ॥ 


इत्यथर्ववेदे गारुडोपनिंषदी पिका 
समाप्ता ॥ 
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| बदि १२ बुधे ॥ उलट स्वा 


न्य आवश्यक विवरण 


8 ४! 
इति श्री वर्णापनिषत्सु गोपाल तापनि 
उत्तर भाग समाप्तम श्री राधागोपालो- 
ज्जयति उमाशिवोजयति संवत्‌ १८९६ 
आपाढ शकला १० लिखितं मुरलिधर 
स्वथं पठनार्थम्‌ ॥ 


दत्याथर्वंशोपनिषदि श्री गोपाल 
तापिन्या पूर्वे विभागः समाप्तः॥ 
शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १६१० 
वैशाख वदि १२ वुधे॥ २ >» 


0 


इत्यार्थणोपनिषदि श्री गोपाल 
तापिन्यां पूर्वविभागः „ समाप्त; ॥ 


| शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १९१० वैशाख 


इति गर्भोपनिषत्समाप्तं राम ॥ 


इतिगर्भोपनिषद्दीपिकाष्टमी ८ । 
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| की | ग्रंथ किस || 
क्रमांक और विषय | ग्रागत संख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | 1 
वा संग्रहविशेष | 
ह तसा | 
1 चित तकी हे ३ Ee बनाल - 
६३ १९६२ गोपाल सत- | 
तापनीयोपनिषद्‌ | 
॥ ६४ ४३७४ गोपीचंदनोपनिषद्‌ दे० का० | देश 
दशर ३८६४ चाक्षुषोपनिषद्‌ बे० का० | दै' 
६६ १५२५ चूलिकोपनिषद्‌ नारायण | दे० का० | दै' 
१६ | संस्कृतटीकासहित) 
९७ १४६५ छांदोग्योपनिषद्‌ दे० का० | दे 
। Yves २८९१ छांदोग्योपनिषद्‌ दे० का० दे 
९१ 
| < 
| too ३१२६ छांदोग्यो पनिषद्‌ दे० का० | 
| | 
| 1 
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| ॥ अग्निष्टोम समाप्त: ॥ संवत्‌ १७८० 
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माघ शुद्ध १४ मोमावारे लिखितं ॥ 
इति श्रौ जोगनेकर गोपीनाथेन लिखितं 


| शेषगोविद कृत प्रयोगोग्निष्टोम समाप्ताः ॥ 
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इत्यरिनिष्टोम सप्तहौत प्रयोगः समाप्तः ॥ 
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नाथेन लिखितं ॥ 


इत्यग्निष्टोमेछ।वाक प्रयोगः । 
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| | । 
| | 1 
। वि ल्न 
। | I ८ 
२३%५'७ | ६(१-६) ७ ३५. पु० घं०१८१९ | संवत्‌ १८१६ वर्षे मागशिस शुद्ध दुतीया5 
सें० मी० | | | मंद वासरे ॥ 
| | 
। | । 
| | | 
| । | 
१९७५५० ३ | ६ रे पु० प्राचीन | कत ला वद्धतिः समाप्ता ॥ 
| 
सें० मी० | ( १-३ ) । । श्‌ तु 
Jo RRR SN 
Ele Ne ७५ oe 


CC-0. In PublicDomain. Digitized by 83 Foundation USA 


११८ 


हययतयतघत तवततततयतत1यततयततयतयतयसससससससस फऊफसासमकस कक फस फफसफ फ कफ कसककक्‍फक्‍इ तििगिभिमिभभिपिकि 





५ पुस्तकालय की 
क्रमांक और विषय | प्रागत संख्या 
या संग्रहविशेष 
की संख्या 
Ae २ 
५६ ७३५० 
६० १९८६ 
| २ २ 
६१ । ६५०९ 
श्र ६५२१ 
“पी ६५६८ 
६४ २६४१ 
६५ ६८३४ 





















ग्रंथनाम ग्रंथकार 


३ उन 


ग्रातुरसंन्यास विधि 





ग्रात्मपूजा शंकराचार्य 


आधान हौत्र 


अधान होत्र 


आपस्तंब सूत्रोक्त 
संध्यावंदत प्रयोग 


श्रापस्तंब सूत्र मंत्र प्रश्न 


आपस्तंबसंध्यावंदन 
पद्धति (भाष्य) 


-00-0.1॥1 PublicDomain. Digitized by 53 Foundation USA 








ER 
ग्रंथ किस 

टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 

-—-——— lS 

श्र द्‌ ७ 

दे० का० द्वै० 

दें० का० | दे० 

दै० का० दे० 

दै० का० | दे० 

मि० का० | दे? 

दे० का० दे० 

दै० का० ३० 








चड 


३ 


पत्नों या पृष्ठों 
का 
आकार 


१४,६ % ९६ 
सें० मी० 


२६२% 
१४१ 
सें० मी० 


२१३० ०७ 
सॅ० मी० 


१६'८ % ८.४ 
से० मी० 


११.३ * ११ 
सं० मी० 


२६५११ 
सें० मी० 
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पत्नमंख्या | पंक्तिसंख्या | अपूर्ण है तो वतं- 
आर प्रति पंक्ति मान अंश का 
____ पिंग्रक्षरसंव्या | विवरण 
ब स द 2 & 
२ | ० | २० पू० 
(१-२) 
१३ १५ | ४८ > 
१३ & ३५ > 
(१-१३) 
३ & | २७ ३० 
(१-३) | 
१४ ११ | ३० पुश 
(१-१४) 
प० स॑०२८| ५ | ३६ ३० 
(१-२८) 
६ ११ | ३३ अपूर 








भ्रवस्था 
और 
प्राचीनता 
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प्राचीन 


प्राचीत 


सं० १६५१ 
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प्राचीन 





इति संयास विधिः समाप्त: ॥ 
| 


इति शंकराचार्य ग्रात्मपूजासंपूणं ॥ 


ग्रथ ग्राघान होत्रे लिख्यते ॥ 
(प्रारंभ) 


इति आधान हौत्रं समाप्तं ॥ 


इत्यापस्तम्ब सूत्रोक्त संध्यावंदन 
प्रयोग श्री सीताराम चन्द्रापंणमस्तु॥ 
श्री संवत्‌ १९५१ शाके १५१६ 
पराभवताम संवत्सरे दक्षिणायणे 
शरदरतौ अश्विने मासे कृष्णपक्षे ””। 


शके १७" विक्रम नाम संवत्सरे 
दक्षणायने वर्षा ऋतु भाद्रपद मासे 
शुक्ल पक्षे आष्टम्यां तिथो वासर : 
भानुवासरे पुस्तकं समाप्तं ॥ 
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। प्राचीनता 
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| श्राधुनिक ¦ 


सं०१८८९  आभ्युदेक श्राद्ध समाप्तः संवत्‌ १८८९ 
| जेष्ठ वदि २ बुधवासरे पत्र नव ॥ 


| जीण लिखतं मुरलिधर: सं० १६२५ 
सं०१६२५ 
| 


प्राचीन ` श्रथायंतत्कृत्यसंगात्पूर्तारामाप्रतिष्ठा 
विधान लिख्यते । (प्रारम्भ) 
x x x 


प्राचीन । इति आरामोत्सगं पद्धतिः समाप्ता ॥ 
` विधान पारिजाते ॥ `` te 

१११ १४ "५ इदं पुस्तकं वालाजी 

| महाराष्ट्रस्य लिखितं स्वार्थपरार्थंच 


प्राचीन 
प्राचीन इति मंचनाचाये विरचितायां आश्व- 


¦ लायन सूत्र प्रयोग दीपिकायां षष्ठो ध्यायः 
| समाप्तः ॥ 
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कया ग्रंथ पूणां है ?| श्रवस्था 
प्रपूर्णं दतो वर्त- । और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
मान अंश का प्राचीनता | 
विवरण 
(हकक के >> मम 5 516 27 कक 
| 
पू० प्राचीन | इति आश्वलायन सूक्तानि ॥ 
| 
| 
पू० | प्राचीन | इति श्रामुरी विधि समाप्तः ॥ शुभं ॥ 
1 
पू० प्राचीन | इत्यापस्तंवाहिताग्नेः संस्कार विशेष: ॥ 


| 
| 
सं०१६२१| इतिश्रीक्षेमकरमिश्र विरचितं संक्षिप्ता- 
न्हिक कर्म्म विधि: ॥ माघासितैकादश्यां 

| चन्द्रे लिखितङगणोश दत्तशुकेनं शुक्लेन?॥। 
| संवत्‌ १९२१ श्रीरामोजयति ''। ``" 
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गरर प्रति पंक्ति 
में । 
स. द 
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८ | ३६ 
६ | २० 
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| प्राचीन | इतिश्रीधर्माधिकारिकुल ॐ कमलमार्तड 
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| 
| 
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नंदपडितकृतेस्मृतसिधावान्हिकत रंग: 
समाप्तिमगात्‌ ॥ श्री कृष्णांभजेत्‌ ॥ 


प्राचीन उक्त नात्रमया स्वयं स्वरचितं यद्याज्ञवल्क्या- 
दिभिः।प्रोक्‍तं स्वन्हिकनिर्णाये तदखिलंस्पष्टं 
परज्ञप्वये**'श्री सांवसदा शिवार्पणमस्तु ।। 
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रघुनाथेन विद्रर्य भट्ट माधवसुनुना॥ कृता 
निबंधात्पेक्षाईश समला5ग्रानिहिक पद्धति 
॥१॥ ट 


इति शौनकौक्तोग्ररथ शान्तिः ॥ स॑० 
१६६५ शाके १८३० माघ कृष्ण द्विती- 
यायां शुक्रवारेऽदं पुस्तकं वेतालोपाह्न 
श्रीनाथेन आरभ्य च समापितम्‌ ॥ 


इत्यत्सजेतोपाक रए प्रयोगः ॥ 


इत्यदक शांतिः समाप्ता ॥ सं० १७८३ 
नल नाम संवत्सरे माध शुक्ल १५ 
बुध वासरे तहिने `” `" `` । 


इति ब्रतवंध समाप्तं ।। स॑०१८८३ ॥ 


| इति श्री उपनयनपद्धित समाप्तम्‌ सं० 


१६११ जेष्ठ शुक्लादशम्यांभूमोवासरे 
लिखितं जुहारारामेण "” "“ श्री ॥ 
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। प्रथमोध्यायः > 


इति कर्म विपाक ग्रंथ संपूणांम्‌ संवत्‌ 
१८६३ आषाड कृष्ण चतुर्दश्यां १४ 
भौम दिने लिखितं मिदं पुस्तकं तत्र 
भारद्वाज गोत्ने विश्व लक्ष्मणदासतत्सुत 
मिश्र मुरलीधर: ॥ 


इती श्री कर्म विपाके ब्रह्मान।रद संवादे 
चतुर्दशोध्यायः ॥ 
(पत्न संख्या २३) 


| इति श्री सुर्य्याणंवे कर्मेविपाके ब्रह्म 


नारद संवादे जीव कर्म कथनेनाम 
021 0422 ||| 
( पत्रसंख्याः-६ ) 


इति श्री ब्रह्मवेवत्तेमहापुराणे श्रीकृष्ण 
जन्म खंडे भगवन्नंदसंवादे कमंविपाक- 


। नामपंचाशीतित्तमोध्याय: 11 


इति श्री कर्मविपक संहितायां पार्वती 
हर संवादे शतमिषानक्षत्रस्य चतुर्थ 
चरण प्रायश्चित नामाध्यायः > २९ 
न व (१८९) 
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इति श्री कर्म विपाके संहितायां पार्वती 
हर संवादे रेवति नक्षत्रे चतुर्थ चरणो 
ब्रह्मांड पुराण पितृकामोत्तरे सनत्कुमार 
मारकंडयप्रपणोत्त रेकमं विपाक संहिता- 
यां नारद अम्बरीप प्रत्युत्तरेभ्रालिन्यादि- 
नक्षब्ने ॥ 


ईति श्री महाभारतेऽखिले कर्मविपाक 
कथनं ॥ ॐ ततत््सत्‌ सं १९०९ लिखत 
मुरलीधर ॥ 


इति कलस प्रतिष्ठा ॥ 


सं० १६०९ वैशाख मासे कृष्ण पक्षे 
११ गुरुवासरे लिखतं कन्हैया ॥ 


इति कलशस्थापन विधि समाप्ता 
शुभमस्ठु ॥ श्री देव्य॑नमः ॥ 


इति काक मैथुन शांति: ॥ 
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| अपूर्णा है तो वर्ते- | ग्रौर | अन्य ग्रावश्यक विवरण 
मान अंश का प्राचीनता 
विवरण 
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अपू० सं०१६१5 : इति कपारामोत्सर्गः समाप्त: ।। संवत्‌ 
। १९१८ श्रावणा शुक्ल पूर्णामासी गुरु- 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णं है| अवस्था 
८ डू ड रि पक | टु १.२ र 
का पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या प्रपूर्ण है तोवतं-| श्रोर | अन्य भ्रावश्यक विवरण 
ग्राकार आर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता | 
में प्रक्षरसंख्या | विवरण | । 
MS टक 110 कि nna ns कव Rr: 
छ ककत सा दे dn व ल ११ छ क 
| | [ 
| 
२१५ १४ शर i OR । पुष सं० १९३८ | इति श्रीकृशरात्न श्राद्ध: समाप्ताः णुभ- 
सें० मी० | | | | मस्तु थीकृष्ण १ संवत्‌ १९३८ मुः 
| | राजनगर लिषतं पं० श्री प्रबस्थी जानकी 
। | प्रसाद जूकी जाये: ताः जे राधे कृष्ण 
| | । | | पहुच्ये ॥ 
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| | | | i । = रनरिऽभिये 2 
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सें० मी० ( १-२) | | सं० १८५६२ | सुभं भूयात्‌ HEE 
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| | Fe ESR 0000 F 
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सें मी० | (१-२४) | | | शुद्ध सप्तम्यां समाप्तं |" "` 
| । | ( मुख पृष्ठ ) 
४३ पट 
। | 
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स० मी० ( १-३, | i | | | 
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पत्तों या पृष्ठो प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णाहे ? अवस्था 
का | पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या रुणं छै तो वर्त- और प्रस्य आवश्यक विवरण 
भ्राकार | रौर प्रति पंक्ति; मान अंश का | प्राचीनता 
| मे भरक्रसंख्या| विवर | ° १०) | 0 १ अ ती 
ठ | १० | १० १० 
बरार, ~ हा विजय रात जिया जया 
| he की 
१२:३५ ७८ ७ ७ | ११ | पू० प्राचीन इति क्षौर विधि; ॥ 
वेश मी? | (१-७) | | 
| | 
१४६ ५९१०४८ | २ १३ | १७ | श्रपू० प्राचीन 
सं० मी० | 
प १। १४ | ७ १६ पू० प्राचीन ड्ति गंगापूजन विधि समाप्तं ॥ राम 
> "| ( च (सं०१९४३) वेदांक चंद्राब्दे आश्विने > क द 
x % शुभं भूयात्‌ ॥ द्विजे 
इति पाठः ॥ 
२११५८३. | ६ ६ । ३५ पू प्राचीन , इति पूजनम्‌ ॥ 
सें० मी० | (१-६) 
इति णाय इमां 
४५१२ ४४ पू० | प्राचीन इति गणपति अज्ञा ब्राह्मणाय ६ 
१ भ म 1 ) ठर | दक्षिणां दास्ये इति संकल्पः ॥ 
१५'९> १०२ | & १० | २१ ! पुष । प्राचीन इति पूजा समाप्तः ॥ 
सें मी० | (१-६) | | । 
२३:८ ५८:४ | ६ १० | ३९ । अप० | प्राचीन इति वोधायन प्रोक्तो . गणहोम- 
सें. मी० (१३-१८) | | | विधि: ॥ 
| | | 
| | 
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पक्षो या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पर्ण है ?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या 'भ्रपूर्णं है तो वर्त ग्रौर ग्न्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या विवरण | I 
ना दस. | ब स द & १० | ११ 
2 क न | १ ळक । नि 
१२% ६७ १२ ६ | ११ अपू० प्राचीन | इति श्री गणेश जू की पूजा विधि 
सें० मी० । संपण शुभं भवति मंगलं ददात्‌ ॥ 
| सपू छ 
| | 
1 
| | 
२५८%११२| १३ ११ | ३४ पू० प्राचीन | इति गणेश पूजन समाप्तम्‌ । 
सें० मी० 
। । 
ज्ञानो- 
१ | ७ ७ अपू ० प्राचीन | नया कृत पूजनेन यथाज्ञाना 
पे स १0 छ हे ह | पपन्ने भगवान्सर्वात्मा श्रीसिद्धिवुद्धि 
हट | सहित महागणपति प्रियतां ॥ 
| । (प्रेत) 
। > 1 
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१९५१० ७ १२ | २५ पू० प्राचीन 
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पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण ठे? श्रवस्था 
का | पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या |अ्रपूर्ण है तो ग्रौर | 
ग्राकार | 'ग्रीर प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का प्राचीनता ' 


में अक्षर संख्या विवरण 











| | | 


१७'१% ६६ १८ GY FG | अपू० | प्राचीन | 
| । | ¦ भट्ट विरचिते त्तिस्थलीसेतौ गया- 





वल्या नता वदत & १० 
0 कल ति 


१६१ 


ग्न्य ग्रावश्यक विवरण 


११ 





इति श्री मद्रामेश्‍वर भट्टात्मज नारायण 


, प्रकरणं गया कार्थानुष्ठान पद्धतिः ॥ 
तीर्थ कत्तंव्य संदेह + + + ॥ 


इति गया विधि भ्रकीणं विस्तारः 
ग्रथानुक्रमशिका ॥ "" "*` `" ।संवतू 


। १५७३। 


सें० मी० | | 
२०'८ % ६७ १५ १० | ३६ | पू० प्राचीन 
सें. मी० | (१-१८) डि सं०१८७३ 
क 
। | 
२७७५११ | २ ६ | ३२ | ग्रपू० प्राचीन | 


सें मी० (१-२) 


CNRS १०... (५ 122 अपू ० प्राचीन | 





सेर मी० | (१६-२८) 


२२५८७ | १६ | ११ | ४१ पू० प्राचीन 
सें मी० | (१-१६) | | 

| | 
१६:००८११११। १६ | ७ | १४ | ग्रपु० | प्राचीन 


सें. मी० (१-२, ५-१८) 


३३२५९२ | १ | ३८ | १२ पू० | प्राचीन 
से० मी० | त [ | 


| | 
| 
| 
| 1 
| || | । 
| h 
| | 


| एज lhe 





इति श्री विढन्मुकुटमाणिक्य श्री मद्रामे- 
इवर भट्ट सुत नारायण भट्ट विरचिते 


' प्रयोग रत्नेस्तज्ज्येष्ठ सुत रामकृष्णो 


-** “दुष्ट रजो दर्शन श तिः॥ 


। इति श्री चतुर्विंशति गायत्रि समाप्तम्‌ ॥ 


| णाल 
मिल SSS करन 
CC-0. In PublicDomain. Digitized by 83 Foundation USA 








१६२ 
शा 
| की ट 
क्रमांक प्रौर विषय | रागत संख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
रा या ge 1 5 CR 
१ ३ ४ 
WE INE SN 
२१३ ४६२४ गायत्नीकल्प 
ग्गाः १७४३ गायत्रीकल्प 
२१५ ३८१६ गायत्री जपविधि 
२१६ १५०२ गायत्री तपंण 
३ 
२१७ ७६४१ | गायत्रीन्यास ध्यानपूजा 
२१८ ६२४ गायत्री पद्धति 
२१६ १५५० गायत्री पुरश्चरण 
> प्रयोग 
























00-0. In २एन)०॥॥॥. Digitized by S म ७ 


टीकाकार | 











ग्रंथ किस 
वस्तु पर । लिपि 
लिखा हे 
क टर ह) 
दे० का० | दै० 
दे० का० | दै० 
मि० का० | दै० 
दे० का० | दै? 
दे० का० | षे 
दे० का० | दै? 
द्वै० का० है? 




















१६३ 




































की | T 
पत्नों या पृण्ठों पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणे है ?| अवस्था | 
का पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या |ग्रपूणा है तो वर्त आर अन्य प्रावश्यक विवरण 
क श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता| 
मेंग्रक्षर संख्या विवरण क जा छ है 
 दश्र ब दा (की अब 0:13. ११ 
७ एट PN पडता । पकन ०१०० । [क 
१२२% १११ & ११ | १५ श्रपू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्म ऋषि: वसिष्ट याज्ञवल्कय 
सें० मी० |(२, ६-१३) सं०१८३४ प्रश्ने गायत्री कल्प संपूर्णं ॥ सं० १८३४ 
। वर्षे जेष्ट मासे कृष्णा पक्षे ७ गुरुवासरे॥ 
| 
२७ १०९८ ३ ८ ९ श्रपु० प्राचीन | इति श्रीगायत्री कल्प संपूर्णम्‌ ॥ 
सें० मी | (३३-३५) | 
१४२११ पे & | १७ पू० |आधुतिक | 
सें० मी० (१-४) 
| 
| | 
१४५१० ठ 5 | १३ पू० | प्राचीन | इति तर्ध्पण समाप्तं । 
सें० मी० । | 
{ 1 
| 
। 
२२'५>८'७ १० ६ | २६ पू० प्राचीन 
सें० मी ० १-१० 
| नै प्राचीत 
१६९५ ७ ७ २१ अपू ० प्राचीत 
सें० मी० 
। 5 
| प्राचीन | इति श्रीभट्ट शंवूरात्मजभट्ट शांब कृत 
र र ¥ ६ ११ | रेरे ३० | गायत्री पुरश्चरराप्रयोगः ॥"" `" 
0 0 1 क 





CE-0. IntPublicbomain. Digitized by SSE 





१६४ 


[क 


























| की किस 

क्रमांक भौर विषय | आागत संख्या ग्रंथ नाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या a १० ु 
१ २ ३ | 2 शर ष्‌ ७ 
२२० ७०५८ गायत्री प्रयोग दे० का० दे० 
२२१ २००६ गायत्री विधान ३० का० | दे० 
२२२ ३५६४ विशवामित्रकल्प दे० का० | दै० 
२२३ ६८६५ गावस्तूत प्रयोग दे० का० | दे? 
२२४ २७०४ गुरु दीक्षा ? दे० का० | दे? 
२२५ ३०९३ गुह्यकाल्यापूजा | दे० का० | दै० 
२२६ ३६२३ गृहात प्रयोग दे० का० | दे? 
MD 2० Delzadpy 21044 गण 0.1. | In PubllcDomain. Digitized by $3 Foundation USA 


SSSI ST TEI आप न-+ 


अमक्या 


पत्नों सा पृष्ठों 
का 
प्राकार 


बभ्र _ 


ee हि 


२५५% १६२ 
सें० मी० 


१७"६ २ ११९३ 


सें० मी० 


१७'५% ६४ 
सें० मी० 


क x | 
सें० मी० 





| प्रति पृष्ठ में 








f 


और प्रति पंक्ति मान ग्रेंग का 














र में ग्रक्षर संख्या 
६ | १४ ¦ ३३ 
|| 
| | | 
| | । 
१.७६ र 
। 
hos 
| 
| | | 
| | । 
छ | ८ ३२ | 
| | 
। । 
| | 
ह 
५ ११ | ३१ | 
(१-५) | | 
¥ {| रभ 
(१-४) 
oS, | ४२ 
(१-१) | 
| 
| | 
| | 
२५ NER ७ 





विवरल 


& 


Se 


खपू ० 


अपू ० 


पूछ 


प्‌ ठ 


+ 
4 | 

5 वया ग्रंथ पूर्णा है?। श्रवस्था 
पद्नसंख्या | पंक्ति संख्या अपर है तो वर्त- 








रौर | 
प्राचीनता 


१० 


प्राचीन 


प्राचोन 


प्राचीन 





| 
| 
| 
| 
| 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन | 





ह 23 


१६५ 





इति ज्योतिष्टोमेग्रावस्तुत्‌ प्रयोगः 


| समाप्त: ॥ 


| इति संकल्प्य कृत मंत्रं चल मंत्र चानु- 


संधाय सात्विक त्यागं कृत्वा क 
च्चायं श्री मन्नारायण च ए्णारबिदयोः 
स्वदेश सर्वं कालस'** ॥ 


इति श्री गुह्यकाल्याः पूजा पद्धतिः 
संपूर्ण ॥ नमः श्रीगुह्यांबाये ॥ 


इति गृहदान विधिः संपूर्ण श्रीरपंण- 
मस्तु ॥ संवत्‌ १५१२ आषाढ शृद्ध ५ 
समाप्तम्‌ ॥ पुस्तकम्‌मिदं रामप्रहकर 
विश्वनाथ भट्टात्मज नीलकंठभट्टेन 
लिखापित स्वार्थ परार्थं च । श्री सांव 
शिव प्रसंनोस्तु ॥ 


| 
| 
4 
| 
| 





१६६ 





क्रमांक भ्रौर विषय 


२२५ 


२२६ 


२३० 


२३१ 


२३२ 


२३३ 





पुस्तकालय की 

ग्रागत संख्या 

वा संग्रहविशेष 

की संख्या 
२ 





९३० 


१६२५ 


५२२२ 


४५३८ 


७२६६ 


१०३१ 


५४१३ 





| गृहप्रतिष्ठा विधि 


ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 











गृह दीपक 


प्रतिष्ठा विधि 





गहस्थ्य रत्नाकर 


गृहारंभ | 
विधि 





गृह्मसार वोपण भट्ट 


गृह्यसुत्र 


1 


(७-0. In PublicDomain. Digitized |0/ 53 | in USA 





ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


दे० का० 


दे० का० 


दै० का० 


दे० का० 


दै० का० 


"गन 


देऽ 


दै० 


३० 


३० 





2)... 0. 


००००० 


वि 


पल्नों या पृष्ठों 
का 
प्राकार 


oT 


ष्ग्र 





२७३% ११५ 
सें० मी० 


३०१३ 
सें० मी० 


२६४१०३ 
सें० मी० 


२६५११२ 
सें० मी० 


२८१५१०८ 
सें० मी० 


२३% ८'९ 
सें मी० 


२४-२ % १०५ 
सें० मी० 























१६७ 




















प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरा हैं!। श्रवस्था | 
पत्न संख्या | पंक्ति संख्या प्रपूर्णा है तो वर्त और । अन्य ग्रावश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
_ _मिंभ्रक्षर संख्या विवररा | 
Te 0 STAR & १० ८ ११ 
| Ms rn a ae) लक 5००1० 
| । | | 
1 हट | १. | 
१०(१-१०)| १० | ३५ पू० प्राचीन इति गृहदीपक समाप्तम्‌ । सं० १६२१ 
सं०१६२१ जाके १७८६ श्रावन मासे कृष्ण पक्ष 
| अमावस्या भुमी वाशरे लिपित्वा 
| दो उन्हरामशपट्ठा$थंस्य तत्वेः । 
३ ६ | ४० ग्रपू० | 
(१, 
अज्ञात ) 
। | | 
| 
१३ १० | ४१ पू० | प्राचीन इति गुहप्रतिष्ठा विधि: ॥ संवत्सरे १९२३ 
(१-१३) | सं०१९२३ 
| | 
१५० ८ कि अपू० | प्राचीन | इति गृहस्थरत्नाकरे दातुनिरूपण 
(१-४५,४५, | | तरंग ॥ पृ० (३५) 
फय) 4 | | 
| | । 
४(१-४) | ६ | २१ | पू | प्राचीन इति गहारंभ शिलान्यास्य विधिः समाप्त 
। सं०१९१३/ श्रीरस्तु सं १६१३ चैत्न सुदि १५रवौ ॥ 
| 
| | | । 
| 
| | 
४४ ७ | २८ पुऽ सं १७२५ इति श्रीमहोपाध्याय श्रीमद्रदां ध्रबोवपण- 
(२५-६८) । | | भट्ट विदुषा विरचितो गृह्यसारः समाप्तः 
| । सं० १७३५ आषाढ कृष्ण हादश्या दश- 
| | | एत्ररघनाथेन स्वार्थ परोपकारार्थं च 
| लिखितोगृह्मसारः समाप्तः ॥ 
| 
| 
२८ ७ | २५ अपु० प्राचीन | 
१-२३, २३८ | 
६. | || Sms Oo ol 3 | 
| 








१६८ 






































शश 
| 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक भौर विषय | भ्रागत संख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष | लिखा है 
क की संख्या | 
११ Rss ३ र हू RO 
२३४ ५८३३ गोकूलाष्टमी पुजा दे० का० | दे० 
२३५ ६६३५ गोतमस्तोमादि रघुनाथ दे० का० | दे० 
२३६ ७२४८ गोवावली दे० का० | दे० 
/ | 
२३७ ४७३२ गोत्रोच्चार दे० का० | दे० 
| 
२३८ ६३४१ गोदान दे० का० | दे० 
| 
। | 
। 
| २३९ ७७०६ गोदान देऽ का दे० 
| 
| 
। २४० ४२३५ गोदान दे० का० | दे० 
८८-0. In | Domain. Digitized 3 Foundation USA 








१६६ 


.----:::८>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>२ ्म् 





पत्नों या पृष्ठों 
क 
आकार 
2 हल 
प्श्र 
र 
२४'५%१०'७ 
सें० मी० 


२३१% ९४ 
सें० मी० 


२३:८ %९'५ 
सें० मी० 


२३-८५१० 
सें० मी० 


२३:३ ६८ 
सें० मी० 


२३३२९६८ 
सें मी० 


१३५८ 
सें० मी० 


| 


| प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरा 


अन्य आवश्यक विवरण 
































११ 





“>>> 


गोकुलाष्टमि पूजा समाप्तं |" 


इति श्री मदयाचितोपनामकरुद्र भट्ट सुते- 
पद्धतिविरचिता ॥ 
शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १५०५ मिति पौषवदि 
द्वितीया“ 'पुस्तकमिदं राम हृदोपनामक 





विश्वनाथ भट्टात्मज तीलकंठस्य ॥ 


इति गोब्नाउचारः समाप्तम्‌ ॥ 


अवस्था 
पत्रसंश्या | पंक्तिसंख्या |पअ्रपूर्णा है तो वर्ते-| ग्रौर 
ग्रौर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता 
मैं भ्रक्षरसंख्या विवरण | 
SN & | १० 
४ ७ | १८ | पू० | प्राचीन 
(१-४) 
| 
fre 
२४ ८ | २६ पू० । प्राचीन 
(१-२४) । सं०१८०५ | नरघनाथन एषा 
१० ८ | ३५ ्पू० | प्राचीन 
(१-१०) | 
|| 
६ ८ | २६ अ्रपू० । प्राचीन 
| 
(२-७) 
| 
9 १० | २२ पुष | प्राचीन | इति गोदान प्रशंसा० ॥ 
(१-४) | 
। 
© Ae पू । प्राचीन 
| 
१४ ७ | १३ अपु० प्राचीन 
(२-१६) । 
| 
1 





(संग्यु० २२) 


१७० 





क्रमांक और विषय 


ee ee 


२४१ 


२४२ 


२४३ 


२४४ 


२४५ 


२४६ 


२४७ 








| की ' 
आगत संख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 








२३५४ 


२००० 


२१५५ 


६०२१ 


| 








गोदानपद्धति 


गोदान विधि 


गोदान विधि 


गोदान विधि 


गोदान विधि 


गोदान विधि 


गोदान विधिः 


० का० 


दे० का ० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का 











दे० 


दे० 


दै० 


दे० 


दे० 


१७१ 


पत्नों या पृष्ठों 
का 
आकार 


द्प्र 





२८५१२ 
स० मी 0 




















प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणां है ? 
पत्रसंख्या | संख्या | अपूर्ण है तो वर्त- 
आर प्रति पंक्ति) मान भ्रंश का 
0351 | विवरण 
ब स द 83 
श्‌ & २८ ० 
(१-५) 9 
दडे १६ । १७ पू० 
१० ७ २४ पू० | 
(१-१० ) 
७ १० | ३१ प्‌ 
(१-७) 
¥ ११ | १६ अपू ० 
(७-१०) | 
| 
। 
¥ प ३५ पू० | 
(१-४) | 
| 
¥ ८ | १५ पूड 





ग्रवस्था 
आर 
प्राची नता 


१० | 


प्राचीन 
सं० १८८५ 


(कृमिक्‌ तित) 
सं ०१६१५ 


प्राचीन 


अन्य आवश्क विवरण 


११ 


| 
| 
| 
1 
1 


इति गोप्रदान पद्धति; समाप्ता ॥ 


। 
| 
इति गोदान पद्धति संपूर्णं ॥ सं०१८८५ ॥ 


| 
| 


इति सं०१६१५ तन्मासे मह!मांगल्यमासे 
'पौषमासे शक्लपक्षे द्वादस्यां १२ श्रादित्य- 
| वासरान्वितायां लिख्यतं मिश्र प्रभूलाल 
पठनार्थ १ इति गोदान विधि समाप्तम्‌॥। 
राम-राम 


इति श्री नारदपुराणे गोदान विधि 
समाप्तः । सं० १९४९ मासात्तम मापे 
भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे शुभतिथौ 
| द्वितीयाम्‌ 


इति श्री पदूमपुरारो प्रयाग माहात्म्ये 
गोदान विधि निरूपणां पटू पंचाश- 
्तमोध्यायः ॥ 





इति संक्षेपेण गोदानविधिः 


— Coto Seg 7) 
TCO PublicDomain. Digitized by 53 Foundation USA 





१७२ 


हु € 


२५० 


२५१ 


२५२ 


२५२३ 


२५४ 

















पुस्तकालय की 

ग्रागत संख्या 

वा संग्रहविशेष 
की संख्या 











CC-0. In Publicporhain. Digitized S$ Foundation US 


ग्रंथकार टीकाकार 


गोदान विधि 


गोदान विधि 


गोदान (सूक्ष्म) विधि 


पूजाविधि गोपालकृष्ण 





गोपाल गायत्री 
अंगन्यास 


गोप्रसव शांति 


किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


न 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 





दे० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 





MR यच 


है: या पृष्डों 
का 
= 


१५७% १५ 
सं ० मी० 


३१,५%११'७ 
सें० मी? 


१९५१३३ 
सें० मी० 


१७५१० 
सें० मी० 


२०५१०९५ 
सें० मी० 


१६३२६ 
सें ° मी ° 











4७६ 
















































प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्णं है? | अवस्था 
पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रधुण है तो वर्त- | और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति मान श्रंश प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या _ विवरण |, 
स द & १० ११ 
१० | ३४ ग्रपू० | णां | इति साधारण ॥ सुभमस्तु ॥ 
| प्राचीन | संवत्‌ १७८१ साके १६४६ माघवदि 
सं० १ ७८ १ दसम्यां ` `" 
शाके 
१६४६ 
११ | १५ अपू ० प्राचीन 
७ | ४२ पुष प्राचीन | इति सूक्ष्म विधिः समाप्ता'”” 
१२ | २५ पू० प्राचीन इति गडंत्यारणी ( ? ) गऊत्यारणि ? 
समाप्ता ॥ 
ड पुऽ प्राचीन | इति श्री गोपालकृष्ण पुजां समाप्तं ॥ 
६ पू० प्राचीन | इति श्री गोपाल गायत्री पंच अंगन्यासः 
संपूर्ण ७०% ७०० 
पुष प्राचीन | इत्यद्भुत सागरे नारदोक्ता सौडार्के 


गो प्रसव शांतिः ॥ 


“Digitized by 53 Foundation USA 





प्र 





है, की 

















क्रमांक और विषय | ग्रागत संख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष 
किक ७: को सत्या |. ` `` ` 
RR SES A PRE, ER 
२५५ ७२७३ गोमुखप्रसव 
२५६ ४३३२ गोमुख प्रसव विधि 
२५७ , ६९४२३ गोमुख प्रसव शांति 
` „> २५5 ६४३४ 
२५६ ४७११ गोमुख शांति 
11 १ 
२६० ७१६४ गौतमी पद्धति 






ग्रहमख पद्धतिः 





ग्रंथकार 


नट 











EE 
ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 
Vs ६ र 
दे० का०. | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० ' 
दे० का० | दे० 
मि० का० | दे’ | 
दै० का० | दै” 


























:पै५७५ 





as 
पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूरं है ?। श्रवस्था | 
का पत्नसंख्या च्या | प्रपूरण तो वर्त- | श्रौर । अन्य आवश्यक विवरण ” 
ग्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता 
_  मंग्रक्षरसंस्या विवरण | | क 
सना ब सळ द क Memes ककया मा 
| 
२५% ९ ३ २ ८ | २० पू० प्राचीन | इति गोमख प्रसवं ॥ + क + 
सें० मी? (१-२) | 
| 
| 
२१% ८५ २ ९ | ३१ पू० सं०१७६७| इति गोमुख प्रसव विधिः॥ सं० १७७६ 
सें० मी० (१-२) | शार्वर्याब्दे चैत्न शु० १११११४१ 
| 
| 
२०'८%७'९ ¥ ७ |२७| ¦ पू० प्राचीन ! इति गोमुख प्रसव शांति समाप्तः ॥ 
सें० मी ० (१-४) | | श्री ॥ 
२२२% ६ द्‌ ७ | ३० पू० सं०१६१५/ संवत्‌ १६१५ भाद्रपदशुक्ल १२ रवि- 
सें मी० (१-६) वासरे इदं पुस्तकं वेतालोपनामकस्य ॥ 
शुभ ॥ 
| 1 
२४३ २९११ ६ ८ | ३४ पू० सं०१६६६| इति श्री म० गोमुखप्रसव शांति 
सें० मी० (१-६) | समाप्ता । सं० १६६६ वाशिकरोपा- 
व्ह काशिनाथ शर्मणा लिखितम्‌ ॥ 
२७१» ११९२ २८ & | ३४ झपु० प्राचीन | भ्रथ गौतमी पद्धति लिष्यते (प्रारंभ) 
सें० मी० (१-२८) 
| इति ग्रहमख पद्धतिः समाप्त ग्राश्विने 
१७:३ ५ १०४५ ७२ ७ | २२ पु० सं०१६६६। मासे कृस्त पर््षैतु्यायां गुरुवासरे ७ 


स० मी ७ 








| (०0-01 20010 01! ०२-०४ ७५७3३ ८०५॥॥१४॥७॥ 090 ee Digitized by S3 Fo 


| 


तस्मिन दिनेतु लिखितं श्री गुरोश्च 
प्रसादतः ॥ श्री रस्तु॥ सं० ६६६६ 
दुर्मति नाम संवत्सरे शुभं उभयोः लेखक 
पाठकयो : ॥ लिखित इदं पुस्तकं पुरुषो- 
त्तम मिश्र । शुभं भवतु स्वार्थं परमार्थं 


ndatldn USA २. A 


९७९ 





























| की 
क्रमांक भोर विषय | ग्रागत संख्या ग्रंथ नाम ग्रंथकारः 
वा संग्रहविशेष 
“किक की संख्या | _ च 
१ २ ३ ¥ 
२६२ ५६३० ग्र हवास्तुपूजन 
२६३ २२१६ ग्रह शांति | कात्ययन ऋषि 
२६४ २६५० ग्रहशांति 
२६५ १८४१ ग्रह शांति । 
| 
| 
२६६ १६२४ ग्रहशांति | 
| 
२६७ ६७ ग्रह शांति | कात्यायन ऋषि 
। 
२६८ ४१७२ ग्रहशांति विधान 
२ 








टीकाकार 











PO |... | Cl | ५ 


ग्रंथ किस 

। वस्तु पर लिपि । 
लिखा है 

; नह 
दे० का० | दै” 
है० का० | दै० 
दे० का० | दै० | 

| 

| दै० का० | दै० 

| दे० का० | दै” 

| 

| दे० का० | दे० 

| ६० का० | दे? 


१७७ 









































| | j 
पत्नों या पृष्ठौ। प्रति पृष्ठ में| क्या ग्रंथ पूर्णा है?) अवस्था । 
का ।पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या | भ्रपूणं है तो वतं- | भोर | प्रन्य ्रावश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता | 
मेंग्रक्षरसंख्या विवरण | । 
ose ८४ dE Mee a 
दग्र ब स. द ह्‌ । १86 | ११ 
1 | त विळा 
२७:४५ ।४(१-४)| & | ४३ पू० । प्राचीन 
११५ | | 
सें ° मी० [| 
| 
२५:८ % ११| 5 ८ | ३५ पू० | प्राचीन | इति श्रीकात्यायन ऋषि विरचिता ग्रह- 
सें० मी० |(१-८) | | शांतिः समाप्ता १ 
| | 
२२५%८'८ हे | १० | ३३ अपू ० | प्राचीन | 
सें० भी० । | 
| | 
१७५१०५ २७ | १२ | २५ पू० | प्राचीन | इति नवगृह मख्य यज्ञ समाप्त; ॥ सं० 
सें० मी० | सं०१६० | १5६० मागसिर सूदि ११ गुरूवारेण 
| | लिषितं जोसिचनराम सूत पुत्र कालुराम 
। | पुस्कर मध्येः।। श्रीमस्तु ॥ कल्याणा मस्तु॥ 
२५५ २९१५ १६ १२ | २५ झपु७ | प्राचीन | 
सें० मी० | (१-२, । 
४-१७) । 
| | । 
| | 
१६५१३२ १० | १९ | पू; ` | | इति कात्यायन ऋषि विरचिता ग्रहः 
से० मी० | | । । शांतिः समाप्ता शुभेभूयाल्लेखक पाठ- 
| | कयोस्ताम्वकृपात: ॥। कृष्नाय 
| | | नमः ॥ राम राम 
| 
। | ८ हे 
१८८ > २३ | ११ | ३१ अपू० | प्राचीन | इति प्रवगर्भ समाप्तं । (प० सं० २७) 
0102 पा 
सें मी० | ६-२७) । । 
| | 
| 
संब्यू० २३| | ८२६ छणका णमा वताए” | RS । 
| * “ - ठु Uundation USA 


१७८ 















































शी 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय | भ्रागत संख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या _ 
व क विवि लक हह ४ OR | 
२६६ १०२४ ग्रहशांतिबिधि दे० का० | दे० 
२७० | २४३४ ग्रह्‌ स्थापन विधि दे० का० | दे० 
२ 
२७१ ६७५२ ग्रावस्तोत्रप्रयोग देश का० | देश | 

| 
२७२ ५०१७ घृत तुलादान प्रयोग मिञ का० | देश ¦ 

| 
२७३ ५६१७ चंडिका विधान दे० का० | दे० | 
। । 
। २७४ ५२५१ चंडी जप विधि ॥ दे० का० | दै० । 
। | 
३ । 
} | 
y ` 1 
२७५ | ६३० चंडीविधि दे० का० | देश | 
SOS 


FF - CC-0. In PublicDomain. Digitized by 83 Foundation USA 


RDS 





१७६ 





























[क > 
पद्नों या पृष्ठो | प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूरां है ? | अवस्था 
i पन्नसंख्या | पंक्ति संख्या | अपूण है तो वर्त- । ग्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
आकार मीर प्रति पंक्तिः मानग्रंश का प्राचोनता 
___ मैं ग्रक्षर संख्या विवरण ु 
ऽ श्र बा. विस द) ह सा i 
|| 
| । | 
२४:३ १८ CR कश पू० | प्राचीन | इ ति भा ग्रहशांति विधि समाप्तम्‌ शुभं 
(१-९) | ।(सं०१८६०)| भूयात्‌ ॥ सं० १5६० चेत्रशुदि १५ 
SS Hie | | गुरुदित “श्री शी (सी)तारायायतसः ॥ 
| | 
२५८ | (१३) | १० | २९ पू० । प्राचोन | इति कात्यायन ऋषि विरिचिते प्रहा- 
rs | । स्थापन विधानं समाप्तं ॥ 
सें मी० । | | 
१ ५ € | ३७ पुष | प्राचीन | इति ग्राव स्तोत्र प्रयोग: ॥ 
से० मी० | ( १-५) । | । 
| | 
| | | 
| | 
१६५९ ३| १ १५ | ३७ श्रपू ० प्राधुनिक | 
सें० मी० | | | | 
। | | 
| { 
अ मजली 
| | | 
२४४% |११(१-| & | ३१ | अपू० । प्राचीन | इति चंडिका विधान संपूर्ण ॥ 
०९५ १०,१३) | 
सें० मी० | 
| | | 
| | 
२२%१०'२ ५ ११ | ३६ अपू० | प्राचीन | श्रथ चंडी जपविधिः ॥ (प्रारम्भ) 
सें० मी० | (१-५) | bi > > 
| | 
| | 
1 
ME 
| जिया धि 
RNR 5.0८ पू० । प्राचीन | इति चंडी विधिः ॥ 
Be 1059) | 
से० मी० | 
| 
Eo 











—eetreoondtomem Domed) Sounded 0sa “5 1760 Dy oundation USA 


REST 


१५० 





२७६ 


२७७ 


२७८ 


* २७६ 


२८० 


२५२ 





| की 
ग्रागत संख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
२ 





२४३७ 


२२५७ 


६४४६ 


१५०७ 


७२०१ 


७१८३ 


६४९९ 


ग्रंथनाम 


३ 


eo 


चंडीस्तोत्न प्रयोग विधि 


चंडीस्तोत्र प्रयोग विधि 


चतुर्थीब्रत चंदरार्घ्यः 





चतुष्टय संप्रदाय 


पूजा पद्धति 


चलाचलप्रतिष्ठा 


चवरी 


चार्तुमास 





ग्रंयकार 


है. ६ 


नागोजी भट्ट 


नागोजी भट्ट 








टीकाकार 





ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


दे० 


३० 


का० 


का० 


का० 


का० 


का० 


का० 


का० 





दे० 


दे० 


३० 


दे? 


4५१ 


RSS 
re 


| 








पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है | ग्रवस्था ' 
का. | पंक्ति संख्या 'प्रपूर्णा हे ता वर्तन और । श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता | 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण | i 
ण्य ब स द | ट्‌ १० देव 
I म्य | 
२४५५११ | २५ | & | ३८ पुष प्राचीन इति श्री मदुपाध्यायोपनाम शिव भट्ट 


मारकण्डेय पुराणांतर्गत सप्तसत्वारव्य 
चंडीस्तोब्र व्माख्याने चंडीस्तोत्र प्रयोग 
विधि समाप्त: ॥ शुभमस्तु ॥ 


| 
| 
सें० मी० | सुत सतीगर्भज नागोजो भट्ट कृते 


१८ ०१ |प०सं०३३| १३ | ४० श्रपु० प्राचीन इति श्री मदुषाध्यायोपनाम शिवभट्ट 
तीः | सं०१९३२ ` सुत सतोगर्भज नागोजी भट्ट कृते 
१८-३५) मार्कडेय पुराणांतर""*संवत्‌ १९३२ 
१३:६ % 5:२ ३ ५ | १३ पु० प्राचीन | इति चंद्राऽघ्यं' ४ वृतं ॥ 
से० मी० |(१-३) 
१५८% ६७ ७ ८ | २५ ञ्रपू० प्राचीन 


सें० मी० |(५-११) 


द सं०१९१५ | इति चलाचल प्रतिष्ठा विधिः संवत्‌ 
` त: i "15१5 | १६१५ पौषमासे सितेपकषे त्रयोदश्या 
ले | आद्रकेतया शोभारामेण लेखस्यात्‌ 

















? ८ अपू० प्राचीन ' इति श्री महाब्रह्मपुराण कर्मेकांड - 
2 क र न क छि SS | विवाह विधि चतुर्थोध्याय + ॐ 
(ल का । सं० १६०३ अपैगढमध्ये + के ॥ 
१ ऱ्य 1 
ण * ० प्राचीन । इति होव : पशुबंध श्चातुर्मास्यानां । 
हि न ( i ३ 2.21 किये क | ( पत्र सं ५४ ) 
१५-५४) 


| 

| 

| 

| | 
F Cdn OO . In PublicDomain. Digitized by S3 Foundation USA 





१६१ 





क्रमांक ग्रौर विषय 





२८४ 


२८५ 


२०६ 


२८७ 


| को 
ग्रागत संख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


२ 





१२०६ 


६७०६ 


५१४२ 








७०८८ 


६६७० 


६१३२३ 


६२५४ 





ग्रंथनाम 


र 





चातुमस्परविधि 


चातुर्मास्यहौत् 


| पुजा विधि | 


चूडाकरण 


चौलप्रयोग 


जनमारी शांति 


जप 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 











न ° | ग्रंथ किस 
ग्रथकार टोकाकार | वस्त पर लिपि 
| लिखा है 
रड 0 ऽ 
| कंगना ००० २ | क Monnens 
| 
| दे का० | दै” 
| 
दे० का० | दे० 
दे० का० | देण 
दे० का० | दे" 
दे० का० | दे० 
| 
दे० का० | दे? 
| t 
। } 
। | 
| दे० का० | दे? 
| 
| 








वि क ठटाल Domed) S3rommorose In PublicDomain. Digitized by ण्फा 


त न We mm RES 


"१८३ 



































टा नाना क! बड पा 
पत्नों या पृण्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरा है? प्रवस्था ! 
का पत्रसंच्या | पंक्तिशख्या 'ग्रपूणं हैतो बर्त-| श्रौर | अन्य झावश्यक विवरण 
आकार योर प्रति पंक्ति मान श्रंश का प्राचीनता | 
में अ्रक्षरसंख्या | विवरण _ | Tn Me ne 
न्य की de जि कढ ११ 
न्न ४55 “पप ती ee | ee । 
२२% १३ ६ 5 नरर पू० | । इति चातुर्मास्य विधिः 
सें० मी० | (१-६) । | संपून सूभं भूयात्‌ । 
। | 
| | 
| 
२२५६५ ऽ १० | ३१ पू० | प्राचीन | 
सें मी० (१-५) | । 
| | 
| | 
| । 
१९'७% ६'८ ११ ८ |` २५ | 02 | प्राचीन | 
सें मी० | २२) । | । 
| | 
२२११७ ११९६ ९ SS पूऽ । प्राचीन | इति चडाकरण पुस्तक समाप्तम्‌ चतन 
सें० मी० १-६ | | मासे सिते पक्षे क + + के गी 
| 
२२४५७७ ७ ३ । ३८ | पू० | प्राचीन | 
सें मी» (१-७) | 
हल 
| | | | । 
१७'२५%७'५ डु द | २१ | पू० । प्राचीन । इति विधानमालायां गग प्रोक्ता जन- 
सें मी० | | । । मारी शांतिः समाप्तं *** "११. "° 
[| 1 
1 1 
। | | 
२६'८%१०'९ २ ७ २६ अपू ० । प्राचीन १ 
स० मोर || | 
[a | । 
brs... opp, ie aM eRe 
७ 














00-0. In PublicDomain. Digitized by 53 Foundation USA 


१६४ 


२९१ 


२९२ 


२९२ 


२६४ 


२६५ 


२६६ 


क न की 
आगत संख्या 
वा संग्रहविशेष 


की संख्या 


२ 





४८१६ 


१६१३ 


३७५१ 


१३०६ 


२९४५ 





२५१० 


४४४९ 











है भा ग्रंथ किस 

ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर 

| लिखा है 

३ A A SR 

जपविनियोग दे० का० 

जल गायत्री दै० का० 

जलाशयकूपोत्सगं दे० का० 

| चत्वर प्रतिष्ठा दे० का[० 

जलाशयारामोत्सगें मयूख, नीलकंठ भट्ट दे० का० 
च 

जलाश्रयोत्सगं नीलकंठ भट्ट दे० का० 

जलाशयोत्सगे विधि | नारायण भट्ट दे० का० 





00-0. In PublicDomain. Digitized by 53 Foundation USA 











द्वै० 


दे० 


दै० 


दे० 





१५५ 


। 
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इति भविष्योत्तर पुराणो कात्तिकोद्यापन 
तुलसी विवाह विधिः ॥ 


| भ्रथ तुलादान प्रयोगः ॥। 


(प्रारंभ) 


इति कमलाकर भट्ट कृत तुलादान 
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इति तुला प्रयोग समाप्तः ॥ सं०१८१२ 
[पाढ शड पौर्णा मास्पाँ समाप्तम्‌ ॥ 

पुस्तकमिद रामहृदीपतामक विश्वनाथ 

भद्रात्मज नीलकंठ भट्टेन लिखपितम्‌ स्वाथ 

परार्थ च ॥ 


इति द्विकांडिका साप्मतम्‌ । इति श्री 


'कात्यायन प्रणीत स्वान सूत्र समाप्त ॥ 
। जिखितं वेणी राम दिक्षितस्य ॥ सं० 
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इति ्लीकाल संध्या संपूणांम्‌ ॥ लिषितं 


। सं? १९६१॥ 


४इति श्री त्रिकाल संध्या समाप्तं संपुणंम्‌ ॥ 


मिति हुती जेष्ठ सुदि २ भौम संवत्‌ 
। १९० Sl 


| व्रिपादपंचक शांतिः समाप्ता ॥ 


| प्रेतपाकं च शाद्रान्न॑न कुर्याद्वेएवदेवकं 
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& १७ ११ 
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“१7४ ग्रासाढ़ मासे कृष्णपक्षे शुभतिथौ 
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| २६% ९६ ४६ ९; २७| पुऽ | प्राचीन | इति श्री मीमांसकभट्ट नीलकठक्नते 
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पत्नों या पृष्ठों क्या ग्रंथ पूर । अवस्था | 
का पन्न संख्या संख्या | अपर्णा हतो ¦| श्रार अन्य ग्रावश्वक विवरण 
व EF. |] 
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२५५ ० ६९१८ १३ १० | ४८ | अपू० । प्राचीन 
सें० मी० ( २-१४ ) । | 
२५४ १५२ tt १० | ३६ अपू ० | प्राचीन | इति प्रधानपुरुष पूजा समाप्ता ।! 
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१३७, १३५ 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?; श्रवस्था 
का पद्वसंख्या पंक्तिसंख्या ग्रपण तै गैर अन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार श्रौर प्रति पंक्ति मान अंश | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या वव रण | 
दग्र ब स द & | । ११ 
० TES क काशी बज किक | रका 
|| 
2 | हर F 
२०३% १२ ७ | २३ अपू ० प्राचीन | इति श्री सदाशिव दीक्षित्‌ सुत काशि- 
सें० मी० (१-१२) दीक्षित प्रयोगरत्ने नामकरण प्रयोग: । 
| अथ पर्यकारोहणं ॥ तत्र गाम करण *** 
श्रुवक्षिप्रनक्षत्नादि युक्ते पुन्न काले । 
| २१:७ % १० १ १४ | ४४ ग्रपू० प्राचीन | इति श्वौ मद्यज्ञोषबीताभिधान श्री 
सें० मी० २-३,७-८, विश्‍वनाथ सननादीक्षितानंतेन सर्वो 
१२,१४-६ ६ ) | पकाराय समंत्रक विरचिते प्रयोगरत्ने 
प्रायश्चित्तांत: समाप्त: ॥"** °°" `" ०४" 
२२ ५१०७ २४ & | २५ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० (१-१४, 
/ १६-२८) 
१७३ % १३३ ५8 ६ | २२ भ्रपू ० प्राचीत | इति श्री सदाशिव दीक्षित सुत काशी 
सें० मी० (१ -५ ६) दीक्षित कृते प्रयोगरत्ने अन्नप्राशन 
प्रयोग: ॥ + +ॐ सी. +ॐ॥ 
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नार्थेत स्वपठनार्थ लिखितं ॥ स्वार्थ 
परार्थं च॥ माधे शुद्धे ८ म्यां 
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इति बल वैश्वदेव क्रिया समाप्तम्‌ ॥। 


अथ वैश्वदेव लिष्यते (प्रारंभ) 


इति वाजपेय होत्रं समाप्तं ॥ 
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ठाकुरद्वारा समीपस्थ श्री विश्वनाथजी 
अग्निहोत्नीति प्रसिद्ध सोम याजिना परम 
कारुणिकेन संगृहीतः ॥ तथा श्री संवत्‌ 
१६५० + कफ ते + शा 
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संवादेपंचसः पटलः ॥५॥ श्री संवत्‌ 
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नैतत्‌ विधानं सीतला घट्ट समीपस्थ- 
ठाकुर द्वारा समीप वासि श्रीविश्वनाथ 
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श्री रस्तु ॥ संवत्‌ १८४५ मिति श्रावण 
वद्य पंचमी लिखितं नारायण स्य हस्ता- 
क्षर पुस्तकं समाप्तं ॥ इदं पुस्तक 
वृषोत्सगंस्येद ॥ 


इति वृषोत्सर्ग गोदान संवत्‌ १६४२ 
आश्विने कृष्णपक्षेच द्वादश्यां चंद्र वासरे 
लिखितं फी रचंद्रेण पस्तकं शुभदा यकः 
श्रीरीशिवायनमः शुभं भूयात्‌ ॥ 


वृहस्पते गृत्समदो वृहस्पति स्त्रष्द्प 
छंदः न्यासे विनि०*"" "`` (प्रारंभ) 


इति श्री पद्मपुराणं पाताल खंडोक्तं 
श्री वेणीमाधव पूजनं समाप्तः ।।०॥ 
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4 १० | ३५ “पूण प्राचीन | इति वैश्वम्‌ समाप्तम्‌ पोषमासे असिते 





(१,३-६) सं०१८७३| पक्षे दश्यम्याँ सनिवासरे ॥ तथन मिश्र 
| | द्विजे नेदं लिषितं पुस्तग्‌ मिदं ॥ संवत्‌ 
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(१-६) | कारार्थ ॥ शिवाय गुरवे नमः ॥ संवत्‌ 
| | १६३५ शकेः १८०० ॥ 
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सें मी० सं०१९१८ 
१३०६ »८ ७*६ २ द १३ | अपू० प्राचीन | इति आर्तिक्यम्‌ ॥ 
सें० मी० (५-६) | 
हद द < स्ट हर अपु० ! प्राचीन ' इति शिव पजा समाप्तिं सं १८८८ ॥ 
के हि 200 3 ( नी ०) हः kg सं०१८८८, श्रावण वदी त्रयोदशी १३॥ शनि- 
। । । वासरे ॥ शुभं मंगल ददात्‌" `" "°` 
( सं० सू०४ i ) | 1 ॥ 


| { । । 
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EE 
9 | की ग्रंथ किस 
क्रमांक रौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
है _की संख्या है 
१ र डे | अ | द्‌ ७ 
६१३ ७००५ शिवपूजा दे० का० | दे० 
६१४ ३६२५ शिवपूजा दे० का० | दे० 
६१५ ७८७७ | (विश्वनाथ) शिवपूजा- दे० का० | दे० 
तरंगिरिए 
९१६ ४०७१ शिवपूजाविधान दे० का० | दे० 
९१७ ६६२ शिवपूजाविधि दे० का० | दे० 
३१५ २४७१ शिवपूजाविधि दे० का० | दे० 
९१९ ४५३३ शिवपूजा विधि ३७ का | दे? 
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पत्नों या पुष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणा है ? | अबस्था | 
का पद्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपुणां है तो वर्ते और अन्य आबश्यक बिवरण 
श्राकार प्रति पंक्ति मान श्रश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
द श्र ब स द & | १० | Romar Se 
> or RN 
२१-५ % १०३ ६ रट श्रपू० प्राचीन | इति रुद्रयामले शिवपूजा वेदोक्त संपूणा । 
सें मी० (६-१३) इदं प्रति लिपतं कातिक कृष्णा १० । 
चद्रवासरे इंदं प्रति लिपतं रामधन 
मिश्च २ अहिरवा मध्ये श्रात्म 
पठनार्थ।+ +} + + 
१५७ ५% ७७ & द | १६ अपू ० प्राचीन | इति शिवपूजा समाप्तं ॥ मंत्र हीनं 
सें० मी० (२-१०) सं०१८५४| गछ: जांतिदेव गणां सर्वेः पूजा + 
+ + + =+ सं० १५५४ 
२१५२ ६४५ १० & । २६९ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० (१-६, 
६-१२) 
१७१४ १८८८, द्‌ १० | २० पू० प्राचीन | इति श्रौ वेदोक्तं सिव पूजा विधानं 
से० मी० (१-६) सं०१९० संपूणं समाप्तं जेष्ट सुदि २ संवतु 
१९०२ ७०० ७७ +++ --°॥ 
३३ ०९१३ २ ४८ | २६ पूछ प्राचीन | इति पूजा विधि समाप्ता ॥ 
सें० मी० 
२३१०.७ ३ & | २७ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री शिवपद्धतौ शिवपूजा विधि: ।। 
सें० मी (१,४-५) संपूर्ण समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु मंगलं 
ददातु ॥ 
२४-३ २८१०: द्‌ 5 ||| ३% अपू ० प्राचीन | इति शिवपूजाविधि समाप्त शुभमस्तु 
सें० मी ० (४-६) सं०१६१७| ज्येठे मासे क्रस्त पक्षे तिथो १३ भृगु 


िवनृननिनननननननननननननननगनगगगननननननननननीनीनननीनन-न-9त jj अरी 





वासरे संवत्‌ १९१७ लिषतं पं श्री 
रिछारिया हर परसाद ॥ 
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कक 
| पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
क्रमांक और विषय ग्रागतसँख्या ग्रंथ नाम ग्रंथ कार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ रे । ३ 9 ५ ६1 
९२० १२५८ शिवपूजाविधि देऽ का० | दै१ 
९२१ ४६१७ शिवपूजा विधि दे० का० | देऽ 
२ 
९२२ ४८८५ प्रतिष्ठा दे का० | दे० 
९२३ ४६७६ शिवप्रतिष्ठा विधि दे० का० | दे० 
२ 
६२४ १३७५ शिव मानसपूजा दे० का० | दे० 
ट्र 
| 
| 
| ९२५ ५२३ शिव म दे० का० | दे० 
। 
| 
३२६ १४८२ शिवलिंग (पूजा- दे० का० | दे० 
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प्रति पृष्ठ में 
पत्नसंख्णा | पंक्तिसंख्या 
ग्रोर प्रतिषक्ति 
में ग्रक्ष रसंख्या 
क 
१३ । ३५ 
३ ऽ क्र 
१३ १० २८ 
(१-१३) 
१४ १० | २४ 
(२-१४) 
२ द | १६ 
१४ ८ | १७ 
(११४) 
३ ९ । २६ 
(१-३) 


| In 20प॥00011910. Digitized 


क्या ग्रंथ पुर्ण है ? 


भान प्रेश का 
विवरगा 


अवस्था | 


अपूण है तो वर्त- और 


प्राचोनता | 
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ग्रन्थ आवश्यक विवरण 








रज 


पर 


अपू ० 


पूछ 


प 0 


प्‌ oc 


टर ° 





निति बम 





सं०१८५ डी 
शके १७३६) 


| 


1 
| प्राचीन | 
| 


प्राचीन । 
स 3१८८४ 
| । 


। प्राचीन | 












दभ 


इति हांस्येन पूजा विधि समाप्ति 


मगमत्‌ ॥ संवत्‌ 15१४ शाके १७३६ 
पैज्ञाख शूदि चतुर्देशी बुधवार पुस्तग 
लिखि हे! 


इति शिवपूजा विधि: संपूर्गा ॥ 


इति श्री इतिहास्येन शिव पूजा विधि 
प्रतिष्ठा समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ 
१२७२ । पौष शुदि ट्रितीया २ चंद्र 
वासरे लिखितमिदं पुस्तकं लक्ष्मणा- 
भिधानेन चंडिपुरमध्ये शुभं ।। 


इति शिव प्रतिष्ठा समाप्तम्‌ शुभं भूयात 
यादृशं पुस्तक दृष्टा तादृशं लिषतं 
मया यदि शुद्ध वा मम दोषो न दियते 
१ संवत्‌ १८८४ तत्रवर्षे माघ मासे 


शुक्ल पक्के % % 


| इति श्री वेद वेदांत परिकर्ण शिव 
| मानवपूजा समाप्त: ॥ 


इति श्री शेव पुराणे शिव रहस्ये महा- 
लिगार्चत विवर्णनंनामष इविशोध्यायः। 
यादृशं पुस्तकं दृष्टा तादृशं लिषितंमया 
यदि शुद्धम शुद्धेवामम दोषो नदीयते 
लेखक पाठकयोर्मगलं शुभमस्तु । 

इति श्री पाथिवेस्वर चिता मनि शिव 
लिङ्ग पूजा तर्पण सपूरणम्‌ ॥ सं० 
१६०९ शाके १७७४ भ्रधिक 


९२८ 


९२९ 


९३१ 


९२२ 


९३२३ 








पुस्तकालय की 
आगत संख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार 
वा संग्रहविशष 
की संख्या 
हरा कात | 0 बी 
६५२ शिवसि गप्रतिष्ठा- 
प्रयोग 


४०५२ शिवस्थापन पुजन विधि 











६२१५ शिवार्चन पद्धति 

४७६५ शिवाचेन विधि 

५०२१ शिविकादान द्‌ 
६६३७ शुक्लसूत परिशिष्ट 

११७७ शुद्ध एकादशाह 





CC-0. In PublicDomain. Digitized by 53 Foundation SA 


ग्रंथ किस 


वस्तु पर 
लिखा हैं 


दे० का० 





त है 


दे० 





३६७ 


Cr eS SS 
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का पन्न संख्या 
आकार प्रति पंक्ति 
पर श्रक्षर संख्या| 
८ ग्र ब्र स द 
WRI se 
४२२% ६'२ २ ड | ६६ 
सें० मी० (१-२) 
९८ पी ४ १० | ३५ 
सें० मी० (१-४) 
१६५% ११ २ १० | १८ 
सें मी० (२-३) 
Ros ३८ | १९ 
सऽ [9 (खर्रा) 
२१२% ९'७ २ ८ ३६ 
संश मी? | (१-२) 
१७१ x ७५ ६ छः ३० 
सें० मी० (१-६) 
RRNA ६ १६ | २६ 
से मी० | (१-६) 
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प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण ? 
पंक्ति संख्या ! अपूर्णा है तो 





बिवरगा 











वर्तमान अंश का | 


€ 
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अपू० 


की 
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अपू ० 


त्‌ 0 


अपू ० 





अवस्था 
आर 
प्राचोनत 


T 





सं०१६०५ 


प्राचीन 


प्राचीन 


| 








अन्य अवश्यक विवरण 


इति शिवस्थापन पूजन विधि 
समाम्तम्‌ ।' श्राऽ श० १४ रवौसंवतू 
१६०८ अस्थित: । "१0११ 


इति णिवार्चन पद्धतिः ॥ 


इति बौधायन सूत्रोक्त शिवाचँन 
विधि: ॥ सं०॥ १८९७ वैशाख शु ॥ 
३ पराज्प्ये इत्युनाभ्रा अंणा भट्टेन 
लिखितं ॥ 


इति कात्यायनोक्तं शुक्ल सूत्र परिशिष्टं 
समाप्तं ॥ श्री रामचंद्रायनम । नीलकंठ 
ज्योतिवित्युत्रेण गोविदेन शुक्ल सूत्र 
पुस्तकं लिखितं + + + + ॥ 
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क्रमाक ग्रौर विशेष, ग्रागत संख्या ग्रंथनाम ग्रंयकार टीकाफार वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहूविशेष लिखा है 
की संख्या पे 
१ २ ३ Do 5 ५ | १ तत 
sd NN fs fh SoM Es कात । 
९२४ ८२८ शुद्धिबिवेक रुद्रधर दे० का० | देण 
६३५ ५२६२ शौनककारिक। दे० का० | दे० 
९३६ ४५२०० श्राद्धकर्म दे का० | दे० 
९२७ १२२४ श्राद्धकर्म दे० का० | दे० 
९३५ १६४६ श्राद्धकर्म पद्धति दे० का० | दें० 
९२९ १९७ श्रोद्ध कांड भट्टोजी दीक्षित दे० का० | दे० 
६४० १४६३ श्राद्ध चंद्रिका दिवाकर दे० का० | देर 
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प्राचीन 
सं०१८०२! 


प्राचीन । 











३६९ 





श्री गणोशायनमः शौनक कारिका ॥ 
(प्रारंभ) 


श्राद्वाहनितु संप्राप्ते भवेन्निरशनोपि 
ब्रेति ।'**लिखितमिद पुस्तकं राम- 
हृदोपनामक नीलकंठेन पौष बदि १ 
संवत्‌ १५०२0११११0 00 । 


| प्राचीन इति पदवाक्य प्रमाण श्री लक्ष्मीधर स्रे 


सं०१६६७ 
श०१५६२ 
| 
| 
| 
|| 


प्राचीन 





| 
| 
| 
| 
| 


सनना भट्रोजिदीक्षितेनरचितायां श्री 
चतुरविशति मुनिमत व्याख्यां श्राद्ध 
कांडम । स॑०१६६७ शके १५६२ विरो 
धिनि संविता माघसित द्वादश्यां प्रयागे- 
याज्ञवल्क्यो पेंड्भटोपाध्याय सूनुना 


| भट्टोपाध्यायानं तेना लेखीदम्‌ । 


इति श्री भारद्वाज महादेव भट्टात्मज 
सकल विद्या निधान श्री दिवाकर विर- 
चितायां श्राद्ध चंद्रिकायां महालय 
श्राद्धानि ॥ 
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पत्नों या पुष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण हे?! वस्था 
क्का पन्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपण है तो वर्ते- और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार ्रौर प्रतिपंक्तिमान अंश का प्राचीनता 
RE में श्रक्षरसंख्या | विवरण | | 
ष्प्र बर छ स्‌ द्‌ 2 ६ | १२९ नदि [ST 002: ११ ee 
३०६% १३ २४ | १२ | ४२ | श्रपू० | प्राचीन 
सें मी० । | 
। 
| | 
२७११७ १० ११ | ४३ | अपू ० | प्राचीन | 
सें० मी० (१-१०) | 
| 
| । 
२७:५ ५९ १०३ ३ ११ | ३२ पुष | प्राचीन | संवत्‌ १६३५ तमसे फलग्णमसे कृष्न 
से० मी० (१-३) [प०१६३५| पक्षे शुभतिथौ १ : लीखतं हरसणा 
| सहाय ** #_ ३०७७७ ००० 
२६०४ »८ १०:& २० 8 | २९ पूछ | प्राचीन | इति श्री भट्टोपाध्याय श्री रुद्रधर कृतेः 
सें० मी० १-३० | श्राद्ध विवेक: श्रीनारायणयनमः + + 
Jr AF Sear 
२५९ २९ १०७ १५ ११ | ३६ अपु० प्राचीन ति श्री कृष्णदत्त प्रकाशिकायां पितृभ क्ति- 
सं० मी? |(२६-४३) सं०१६१५ लतायां औद् देहीकेति कत्तव्या संपूर्ण म॥ 


| चेत्नमासे कृष्णापक्षे भ्रष्टम्यां शनिवासरे 
| लिखितं दत्तारामेण पठनार्थस्वमात्मने ॥ 

शूभंभूयात्‌ मंगलं ददातु ।। संवत्‌ १९१५॥ 
। 








२७५०६ १४२ ६७ १३ | ३० अपू ० प्राचीन | 
सें० मी० | (१-५१, 
५३-६८) 
२०२० ६५ १४ & | ३२ पू० | प्राचीन | भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा भुगुवासरे पुस्तकं 
सें० मी० | (१-१४) 


श्राद्ध संकल्प समाप्तः ॥ 
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॥ की ग्रंथ किस 

क्रमांक श्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या 

> १ २ ३ सिन नखाएर | .) 

९७६ ३४८६ श्राद्धसं कल्प दे० का० दे० 

९७७ ३४९८ श्राद्धसंकल्प दे० का० | दे? 

६७५ ५५६९८ श्राडसूत्र कात्यायन दे० का० | दे० 

९७९ ५५६६ श्राद्धसूत् दे० का० दे० 

९८० ४११३ श्री केशवलीर्त्यादि दे० का० | दे० 
न्यास 

६१ ४३३६ श्रीनाथाविश्लोक दे० का० | दै" 
उद्धार 

६५२ १३६५ | श्रीरामचन्द्र षोडशोप- दे० का० | दे? 
चार पूजा विधि 
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। सञ्त्‌ १ 


११ 
श्राद्ध संकल्प: समाप्तः ॥ 
3 चैत्र कृश षष्ठ्यां समा- 
पितं गदाधर वेतालेन लिखितं ॥ 


यस्य स्म० 


श्री काशी विश्वेश्वरापंण मस्तु ॥ 


इति श्री कात्यानकृतं श्राद्ध सूत्रं संपू- 
णंम्‌ 1! सं० १९३९ चंत्रसिते ५ बुधे 
बटकनाथेनालिखि ॥ 


इति कात्यायनमुन्युबतं श्राद्ध सूत्र ॥ 
सं० १६०६ श्रावशवदि ७ गुरी'मिरजा- 
पुरे लिखितं ॥ 


इति श्री केशव कीर्त्यादि न्यास ॥। 


इति श्रीनाथादिस्लोक उद्धार संपूर्णं ॥ 
शुभमस्तु ॥ 





1 
प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां टे?! अवस्था | 
| पंक्तिसंख्या 'ग्रपूरण है तो वर्त- और | 
और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का प्राचीनता 
में प्रक्षरमंख्या | विवरण | | 
सद का 
| | 
0 ॥ २९ पू० । प्राचीन | 
स०१८६७! 
| 
११ | ४३ पू० । प्राचीन 
६ | ४१ पू० [प्ृ०१६३६ 
1115४ ३ पूर ०१९०९) 
८ | ३१ पुष प्राचीन 
८ | ३६ पू० प्राचीन 
| 
६ | १८ पू० प्राचीन | 
| | 





| इति श्री रामचंद्र षोडसोपचार पूजा- 


विधि वसिष्ट हितायाम्‌ संपूर्णं ॥ श्री 
रामयत ॥ सीताराम ॥ सीताराम 
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९55 ११५६ 
Soe ६५०२ 
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ग्रंथकार 
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रामानुजाचायं 


श्री रामानुज 





टीकाकार 
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क्या ग्रंथ पूगां है ?| अवस्था 


अपूुर्ण तो वर्ते- । और 











प्रति पृष्ठ में 
पं क्तिसंख्या 
और प्रति पं क्ति 
में ग्रक्षरसंख्य़ा 
स द 
७ | ३२ 
ऽ २१ 
७ २० 
द्‌ १५ 
€ | २० 
१० २० 
& | ३५ 


विवरण | 

९ 19 हत | 

| 

पु० प्राचीन | 

। 

| 

| 

| 

पू० प्राचीन | 

सं०१६० ७ 

| 

पू० प्राचीत | 
पू० प्राचीन 
पू० प्राचीन 

सं०१८३ 3 

पु० प्राचीन | 
पू० प्राचीन 
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| 
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| 
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मान अंश का ! प्राचीनता 





३८३ 


अन्य आवश्यक विवरण 





० ाा 
इति श्री ब्रह्मयामले तंत्रे हरगौरी 
संवादे श्रीराम नित्यपूजा पद्धतिः 
समाप्तम्‌ शुभमस्तु ॥ 


इति श्रीमद्रामातुजात्रायं कृतं श्री 
राम पद्धति वेदोक्तं संपूर्ण % * 
सुभमस्तू माघे मासे कृष्णा पछे १२ 
दसी सं० १६०७ ॥ 


इति श्री रामातुजा कृता वेदोक्त श्री 
राम पद्धति संपूर्ण ॥ श्रीरस्तुकल्याण- 
मस्तु ॥ 


इति श्री अगस्त्य संहितायां परमहस्ये 
श्री ग्रगस्त्म सुतीक्षण संवदे श्रीराम 
मानसीपूजा संपूर्ण समाप्तम्‌ ॥ 


शुभं वयम: soe 


इति श्रीसूक्त विधिः संपूर्णः ॥ श्री 
महालक्ष्मी देवतापंणामस्तु ॥ संवत्‌ 
१८३२ माघ शुध १५ रवौ इदं पुस्तकं 
समाप्तिमस्तु ॥ स्वार्थं परोपकारार्थं 
च॥ 


इति श्रीसूक्तविधानं समाप्तं *" `° 
श्री परमेश्व रार्पणमस्तु ॥ 
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क्रमांक और विषय | आगत संख्या ग्रंथनाम | ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
| वा संग्रहविशेष | । लिखा है | 
हि “को सख्या... | | | शा 
१ २ | ३ be J 0 ROSEN 
६६० ८२६ एलेषाशांति विधि दे० का० | दे० 
९९१ ४३३७ षडंग रुद्रजाप्य | दि० का० | दै० 
क्‌ पु | ४ | 
| 1 | 
| | 
९९२ ७३४६ षडंग 21 1) | ० का० दै० 
। 
| 
९९३ ३७४५ षडंग ,, ,, | दे० का० | दे 
| | 
२९४ । १३७६ षण्णुबतीश्राद्ध निर्णय | । दै० का० | दै? 
हक | | 
| | 
| 
2९५ २०५४ षष्टीका पूजाविधि | देश का० | दे” 
| 
| 
। । 
६९६ ६५८८ षष्टीपूजा । दे० का० | दे? 
| । | 
| । 
। 
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प्रति पृष्ठ में | कया ग्रंथ पुर्णा है?। ग्रवस्था 
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पंक्तिसंख्या पर्स बरत और 
र प्रतिपंक्ति। मान अंश का प्राचीनता | 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण | 
। & | बु 
| | । 
७२३ पृू० | 
| 
१२ | २५ | पु० | प्राचीन 
२ श्रपू० प्राचोन 
| 
| | 
६ |२४।| . झवू | प्राचीन 
| र १८३३ 
| 
१० ३० | पूछ प्राची 
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| 
| 
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| उन 
| प्राचीन | इति एलेषाशांति विधि ॥ 


| इति रूद्रजाप्येषडंग समाप्ता शुभंमस्तु ॥ 


""""संवत्‌ १८३३ 


श्रीमच्चातर्धर गोविद सूरिस्छनोः 
शिवस्य कृती पष्णावतो श्राद्ध निर्णय 
समाप्तः ॥ 


जि 








इति षष्टिका पुजा समाप्तां शभमस्तू 
संवत्‌ १८ सै ४१ केशला चैत्रावदि 
श्रमावस्य रविवासरे क: लिपतं सिउ- 
पारसद पंडेके पुस्तक संपुरणां सुभमस्लू ॥ 


इति षष्टी पूजा समाप्ता ॥।`"* "° 
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इति संन्यासस्य संध्याविधि समाप्तं ॥ 


इति सायंशंध्या शंपूर्णा तिक ती 


इति सामगात्िकेत्रिकाल संध्योपासनं 
समाप्तं ॥ १७।।६॥ 
॥ ॐ ॥ 


इति त्रिकाल गायत्री विधिः समाप्तः॥ 
जे ए + + + 


इति सामगानां सन्ध्योपासनम्‌ ॥ 
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र प्रति पंक्तिमान अंश का प्राचीनता | 
__ [भ्रक्षरसंख्या वियर | | 
ब 7 | क 0000 ना ११ 
| | प्राचीन | 
१४ ऽ तवा] पू० सं०१८५३| इति संध्या संपूर्णा समाप्तं॥ संवत्‌ 
hl | | १८५३ भाद्र पद वदि प्रादित 
| sed | | वार॥ १० ॥ 
| | | 
। । | 
६ ६ |१८| अपुरं | प्राचीन | 
(१-६) | । | 
| 
| 
। 
३९ ७ । २७ ग्रपू० | प्राचीन | 
(१-३९) | । | 
| 
x) MeN पुर | प्राचीन ' श्रथ आतुर संन्यास विधि समाप्त: ॥ 
(१-४) | | | | 
ge 00 | प्राचीन 
¥७ & | २७। अपू७ (सं०१८६४ सरस्वतीं गुहं चेव कुर्वे संस्कार पद्धति ॥ 
(१-६ | | | । (प्रारंभ) 
Rd seen । + + + 
१५-५३) | । इत्यर्केविवाह ।। संवत्‌ १८५९४ सके१६५(?) 
| भाद्रपकृष्ण १० शुक्रवासरे टोपलोपनामक 
| | बाला जी नामकेन लीखीतं स्वार्थं परार्थं 
| | | च इयं देव नाथि****' 
३४ १३ | ४१ झपू० | प्राचीन | 
२५ ९ २१ | पू० । प्राचीन | 
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इतिसपिडि कमं समाप्तम । 


इति वाराहेपिडकल्पे भगव छास्त्रे ।। 


इति सर्पिडी करणम्‌ ॥ 
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२२| इति श्री मत्पंडित घोषमशि मिश्र 


कृतायां प्रेतप्रकाशिकायां निरग्निको"** 
हिक क्रिया सपिडीकरण विधिः 
समाप्तः शुभं भवतु संवत्‌ १९२२ चैत्र 


| मासे शुक्ल पक्षे तिथी त्रयोदश्यां ॥। ` °° 


इति सपिडीकरणा श्राद्धं संपूर्ण ॥ 
संवत्‌ १९० चेत्न शुक्ला चतुर्थी शनि- 
वासरे लिखतं पचौली महताब सिह 
स्वात्म पठनार्थं शुभं भूयात्‌ ॥ 


इति सर्पिडीकरण श्राद्ध पद्धति समा- 
प्तम्‌ ॥ संवत्‌ १९३७॥ शाके १८०२ ॥ 
मिति***“'लखितं फिकिरचंद्रेण पुस्तकं 
शुभदायक ॥ रामायनमः ॥ लक्ष्मणाय- 
नम: ॥ 


इति सपिडी करणे श्राद्ध पड ति:॥ श्री- 
रस्तु ॥ सं० १९०४ कार्तिक वदि &॥ 


सप्त सतका पूजा पध्यत समाप्ता ॥ १॥ 


इति मैथिल निबंधे सरोज कलिका 
समाप्ता ॥ संवत्‌ १८५८ ॥ पौष कृष्ण 
षष्ठी शनौ यात्त-ग्रामे ॥ शुभ० ॥ 
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११०३ २५२६ सिर्वेतोभद्रमंडल पुजाविधि, दे० का० | ६° 
११०४ ७५८८ सर्वतोभद्र लिगतोभद्र दे० का० | देश 
> दे 
११०५ ६७४१ |सवंदेवता प्रतिष्ठा विधि दे” का० | ४ 
११०६ ३१५ उ 
२ सवंदेवपूजन प्रकार दे० का० || ` 
११०७ ५२५ सवंदेव प्रतिष्ठा दे० का० | दै” 
११०८ ६७५४ न देश का० | देश 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुर्ण है?| अवस्था 

। पंक्तिसंख्या \ग्रपूथां है | 
श्रीर प्रति पक्ति| सान अंश का 


i अन्य आवश्यक विवरण 
। प्राचीनता 


|| 
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पण 


प्राचीन | इति सर्वतोभद्र्पूजनविधि समाप्तं शुभ- 
सं०१९२९ | मस्तु संवत्‌ १६२६ शाल॥ मीती 
मार्ग शिं शुक्ल &॥ रविवासरे ॥ 


प्राचीन |इतिसर्वतोभद्रमंडल पूजा विधिः समाप्ता ॥। 
| सं०१६९५ | श्रावणे चसितेपक्षेपचम्यां भुगुवासरे ॥ 
शखाह्न कंदुकेऽब्दे १६२५ लिख्यते 
पूजनमया 1° “` “` `` 


प्राचीन | इति सर्वतोभद्र लिगतोभद्र समाप्तः! 
| ०१८७४ | संवत्‌ १८७४ शके१७३६ सर्वं धारिणां 
संवत्सरे भाद्र पद मासे शुक्लपक्षे + + 


| | 


। 
। प्राचीन | लिंगतोभद्र देवता समाप्ता ॥ 





| 
| 
| प्राचीन | इति सर्व देव पू० `" "` 





प्राचीन 


| यज्ञ पुछादि सर्व मति रात्रवत्‌ श्रप्तोर्या- 
| ेत्रयस्त्रिशछस्त्राणिभवंति एषा तृप्ति: 
सर्वस्तोमस्य सर्वे पृष्ठाप्तोर्यामस्य 
| समाप्ता 1! 
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| की ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है । 
_ को संख्या चज | 
१ र ३ जे | प्‌ दे हर | 
| 
१ १ ०६ द्‌ ७ ६ 9 [ दे ० का० दत | 
क्थ्यंत शयोग । 
| 
| 
| 
| 
१११० ६५१५ | सर्वपृष्ठेष्टि होत्र प्रयोग दे० का० | दे | 
॥ 
| 
। 
११११ ६५०६ सर्वपृष्ठेष्ठि श्राध्वर्यव दे० का० | दे० | 
प्रयोग | 
| 
। 
१११२ ४७३७ सघंप्रायश्चित प्रयोग दे० का० | दे० | 
१११३ ६९३८ |सवंस्तोम | दे० का० | दे० | 
यामस्य ब्राह्मणाच्छंसी । 
प्रयोग | 
१११४ ६१५ स्वेषां वर्णानां शुद्धा- दे० का? | दे० | 
च्य शुद्धिः | 
क | 
। 
- | 
१११५ ३६५४ सहस्तचंडी ( होम ) दे० का? | देश | 
विधान | 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुर्णा है ?| ग्रवस्था 
क! त्रसंख्य पंक्दिसख्य +ैतो व न 
॥ पत्तसडमा लि परा अपरा छल और अन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार और प्रतिपँक्ति मान ग्रं का प्राचीनता 
में ग्रशक्नरसंख्या। विवरगा 
पग्र बब स॒ द्‌ बट १ वेत 
eR MMR it ता 
२३:८ % ८८ १७ ७ | ३२ ग्रपू० प्राचीन | इति स्वपृष्ठाप्तोय मस्योक्थ्य॑त: 
सें मो? (१, ४-१६) प्रयोग: ॥* * * = *** 
२२३१९८१ ४ ८ | ३४ पू० प्राचीन | इत्याश्वलायनोक्त सर्वपृष्ठेष्टिहोत्न 
सें० मी० (१-४) प्रयोग: समाप्त: ॥ 
२३% ९'३ ५ १० | ३८ पू० प्राचीन | इति सर्व पृष्ठेष्ठिग्राध्वयंव प्रयोग: ॥ 
सें० मी० (१-५) 
२०'३०५८७ ५ ह्‌ WD | Et पुऽ प्राचीन | `“`' `अथ सवं प्रायश्चित प्रयोगः ॥ 
से० मी० (१-९) COR (प्रारंभ) 
x > x 
२३१% ९७ ११ € | २३ पु० प्राचीन | छंदोगवशान्निणंथः ॥ सर्वेस्तोम सर्व- 
सें० मी० | (१-११) पृष्ठाप्तोर्यामस्य ब्राह्मे ॥ 
१६३ » ११३ २ १४ | ३० अपू ० प्राचीन 
सें० मी० (१-२) 
२५९ % ८८ १ ७ | ३६ अपू० प्राचीन 
से० सी» 
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| की ग्रंथ किस 
क्रमांक श्रौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकर | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ ३ ७ BE | RR FE 
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१११८ ५४४० सांवत्सरिक श्राद्ध दे० का० | दे० 
१११६ . ५८१३ सापिड्य प्रदीप नागोजीभट्ट दे० का० | दे? 
११२० ४७२० सायं संध्या दे० का० | दै? 
डे 
११२१ ५४८५ सालाकमे दे० का० | दै? 
११२२ ७२० | सावित्रीब्रतकथोद्यापन दे० का० | दै” 
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पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| भ्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पक्तिमंख्या अ्रपूर्ण हे तो वते- | झौर 
प्राकार श्रौर्‌ प्रति मान अंश का | प्राचीनता 
मै प्रक्ष रसंखूपा| विवरण 
ऽग्न ब स द ९ १० 
२२४%८'६ ऱ्िं ६| ३० प्रपु० | प्राचीन 
पे मी० |(२-३, 
१२-१४) 
२०१५ % ९:८ ७ १० | ३८ पूण | 
सें मी» ( १-७ ) 
२१% ७८ टे ७ | ३३ अपु० प्राचीन 
सें० मी० |(१३-१५) 
१६ ११ | ४५ प्‌ऽ प्राचीन 
२५:७ % १२"१| (१-१६) कीर 
सं० मी० 
१७'७ > ११ 3 ७ | १८ पूछ प्राचीन 
स० मी० ( १८-२० ) 
२२८५ ९४ ३ ७ | ४० १ प्राचीन 
सर मी० ( १-३ ) 
२४४% ७७ १४ = | २५ पूर प्राचीन 
सें० मी० (१-१४) Cri 
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इति थी सहस्त्रशीर्षा संपूर्णाम्‌ ॥ सुभ- 
मस्तु राम ॥ 


इतिं श्री महदखिधान शौनकानुसारी 
सांग मंडले पबमावानुष्ठान पद्धति 
प्रयोगः समाप्तः । इदं पुस्तकं सदा 
सदाशिवकतीरत्रेरेश पौष शुद्ध पीणां- 
मास्यां लिखितं ॥ संवत्‌ १८२६ 
मिति ॥ 





इति सांवस्तरीक श्राद्ध प्रयोगः ॥ 


इति श्री मत्झालोपनाम शिव भट्ट सुत 
सतीगभज नागोजी भट्ट कृतः सापिडय 
प्रदीपः समाप्तः शभमस्तुः । संवत्‌ 
१5१० मीति सावनवदि अ्रमावस्य १५ 


इति साला समाप्तम्‌ । 


इति श्री भविष्योत्तर पुराण कृष्ण 
युधिष्ठिर संवादे वट सावित्री व्रत कथो- 
द्यापन समाप्तं ॥ 
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| की 
श्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
२ रै 
६११२ सिद्धिविनायक- 
पुजाविधि 
५२२९ श्री) सूक्तविधान 
१२२६ ( श्री) सूक्तविधान 
पुरश्चरण 
४७२० सूत्रोक्त प्रातः संध्या 
३ 
४७२० सूत्रोक्त | 
३ 
४७७४ सूत्रोक्त श्राद्ध प्रयोग 
४१६५ सूत्रोक्त श्राद्ध संकल्प 
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> ग्रंथ किस 
ग्रथकार टोकाकार व स्तु प्र लि पि 
लिखा हे 
क व द्‌ डी 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
रघुनाथ भट्ट दे० का० | दे० 
देश का० | दे० 
दे० का० | दै? 
दे० का० | दें? 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में ४ ग्रंथ पूर्ण है ? श्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसख्य़ा | अ्रपूर्ण ता वर्त- | और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
ग्राकार ग्रौर प्रति पंक्ति मान भ्रंश का |प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण | 
दभ्र ब स द क के 5 ११ 
२४४ 2१० ६. ७ ७ | २४ पू० * | प्राचीन | इति वरद चर्थी सिद्धि विनायक पूजा 
सें० मी० | (१-७) | विधिः समाप्तः ॥ 
२२२५७४ ४४ ८ | 9८ पू० प्राचीन | इतिश्री सूबत विधानं संपूरणं ॥ 
सें० मी० (१-४) 
२१'५%८'९ प १० | ३० पू० प्राचीन | इति श्री सूक्तस्य विधान पुरश्चरण 
सें. मी० | (१-५) प्रकारः शुभभवतु ॥ 
| 
१७'७%११ ११ ७ | १८ पू० | प्राचीन | इति सूत्रोक्त प्रातः संध्या समाप्त: ॥ 
सें० मी० ( १-११ ) 
१७७५११ ६ 0000 पू० प्राचीन | इति सूत्रोक्तमध्यान्ह संध्या ॥ 
सें मी० (१२-१७) 
२४:५ ५ ११ ३ १२ | ३६ पू० | प्राचीन | समाप्तोयं सूत्रानुसारी दशं श्राद्धप्रयोग: ॥ 
सें० मी० (१-३) श्री सीताराम चंद्र ॥ 
२१५५६ | ३ वृर [८३६ पु | पानी | ६ याय 
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पुस्तकालय की 
कमांक कोर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
1 बह की संख्या क 
वि... क त २ १ 
११३० ६५२६ सोमभक्षविवेक 
११३१ ६५११ सोमभक्षविवेक 
११३२ ६७०० सोत्रामरि प्रयोग 
११३३ ६७५२ सौत्रामणी होत 
११३४ ६२७६ स्नान 
११३५ २६६१ स्तान मंत्र 
११३६ २०६ स्मातंकर्मानुष्ठान | भवदेव भट्ट 

















ग्रंथ किस 
टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
लिखा है 
पर ६. मजा 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० दे० 
दे० का ० दे० 
दे० का ० दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे? 
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पन्नों या पृष्ठों 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या अ्रपूर्णा है तो वतर और अन्य आवश्यक विवरण 
आकार भर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचोनता 
मेंग्रक्षरसंसथा | विवरण 
प्र ब Ci & I TE ११ 
ms पा | माण "पणा | 
२०८%८'६ ११ र पू० | प्राचीन | संवत्‌ १८८८ शुभ कृत नाम संवत्सरे 
सें मी० | (१-११) । [सं०१८८८| मिति वैशाख ब १० गुरुवार ॥ 
। | | 
| | 
| 
| 
| ५. ति 
१८:६ ५% ८४ २ ६ | २५ पू० | प्राचीन | इत्यरितिष्टोमे ्राश्वलायनानां सोम भक्ष 
सें० मी० (१-२) | विवेक: ॥ त + + 
| 
२१९ ५ & ३ ८ | २७ पू० प्राचीन | इति सौत्रामणि प्रयोग: ॥ 
सें० मी० | (१-३) | 
। 
| 
| 
। | 
२४% १०३ ३ & | ३५ पू० | प्राचीन | 
सें० मी० | (१-३) | 
| | 
२१६ % १०८ ६ ६ । २२ अपू० । प्राचीन 
सें. मी० | (३-५, | 
८-१०) | | 
| 
२७५५११२ २ | ७ | २| पूल | प्राचीन | इति स्नान मंत्र: । 
~ ॥| f 
सें मी> | (१-२) | । । 
ति | | 
१६ ८:४ त | 6 | १६ | पुऽ | प्राचीन | इति पिंड पितृ यज्ञः ॥ समाप्तः ॥ 
सें० मी० (१-१८) | | | 
। 
| 
( मसू ० ५४) cg-0. In frubicoomain. Digitized|by 53 Foyndation USA 








SS SSS 


४१६ 


११३५ 


११३६ 


११४० 


११४० 


११४१ 


























rrr 
| की किस 
आगतसख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | वस्तु पर पि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
र ३ | ह 
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(आधान पद्धति) 
७६४५ समार्तार्न्यनुगमन देश का० | दें? 
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पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूरा है ?| अवस्था | 
का पत्नसंख्या । पंक्तिसंख्या | प्रपूर्ण तो वर्त- | और | ग्रच्य आवश्यक विवरण 
श्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता] 
हि अर में ग्रक्षरसंख्या | विवरण | । 
इ भ्न ब ते दे न्हा १ १० । ११. ए केन 
Se Eo |e । gE 
| 
२५५ ११:५ ५० १० | ३६ पु० प्राचीन | इति गंगाधरी पुस्तक मिदं संपण ॥। 
सें० मॅ।० | |सं°१६८४| संवत्‌ १६८४ वर्षे श्राणाढ़ बदि ५ 
| रवौ लेखः ॥ 
| 
1 
२३:२%१०२| २४ १० | ४१ पूण प्राचीन | इति श्री मद्यज्ञोपवीताभिधान श्री 
सें० मी० (१-२४) | विश्‍वनाथ सूनुना दोक्षिवानतेन सर्वो- 
पकाराय वशिष्टासमत्रकाश्रव रणुकर्मा- 
| द्यापाक संप्रयोगः समाप्तः | ४ `` `*° 
| 
२१% ६४ ६७ ८ | ३५ पु० प्राचीन | इति श्री मत्कालोपनामक भट्टूरामेश्व रा- 
सें० मी ० (१-६७) । त्मज भट्ट महादेव द्विज वयं सूनु भट्ट 
दिवाकर विरचित स्माते प्रायश्यित्तानि 
प्रयोग रूपेश नित्यनैमित्तिक प्र/यश्चित्ता- 





निकारिकाद्युक्ताति निरूपितानि ॥ 
इतिस्मातं प्रायश्चित: समाप्तः ॥ 


इति श्री गंगाधरभद्रविरनितेस्मार्तं- 
पदार्थ संग्रहेमणिकावधानंसमाप्तं ॥ "°° 

(पत्नसंख्या ६) 
प्राधानपद्धति कुर्वे स्मार्त संग्रह कारिका 
| ॥१॥ (प्रारंभ ) 


२७४० १११ | ४४ | ९ | ४१ | प्रपू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-५४) 


२७'२>%११४| ४ ७ | ३४ पू० प्राचीन इति स्मार्ताग्त्यनुगमन प्रायश्चित समाप्त ॥ 


सें> मी० (१-४) 
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६ | २२ | पअपु० प्राचीन 
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२५% १०९१ ७ ६ | २७ | झपू ० प्राचीन 
सें० मी० |(१-२,४-५ ) | 
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अन्य आवश्यक विवरण 


प्राचीनता| 


११ 





इरि श्री स्वस्तेगा समाप्ततःम्‌ १३३ 
स्वस्ती श्री सब्बे उपमाग्य पं श्री मिश्र 
वढन्होहां जन दताराम कलीपत्त मिदं 
पुस्तकं स्वस्तेन समप्तत' ३४ समतु 
| १९५२ कें साल" ०७० sense 


स्वाहा प्रात समाप्तः शुभमस्तु ॥ 


प्राचीन | इ रद पंचरात्रोक्त हनमत प्रातिष्ठा 
सं०१९१९| प्रयोगः संवत्‌ १६१६ फाल्गून शुक्ल 


८ गरुवासरे लिखा रावजी मोघे स्वार्थ 
पराथं ॥ 


इति पद्म पुराणो हरिवंश श्रवण विधि 
समाप्तः ॥ श्री कृष्णापंण मस्तू ॥ 
+ + + + के ती गी 





श्री मद्रामप्रसाद प्रणत विरचितः 
| पर्णतां सम्यगाप्तः इति श्री हरिसमा- 
राधन शार संग्रहस्समाप्तः शुभमस्तु ॥ 


इति श्री मद्राम प्रसाद मिश्र विरचितो 
हरि समाराधन शार संग्रहः समाप्तः 
शुभं भूयात शुभ मस्तु शुक्लपक्ष + 
rr फ 5 FF tl 














पुस्तकालय की | । ग्रंथ किस 
क्रमांक प्रौर विषय | ग्रागत संख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार । वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष | लिखा है 
| की संख्या बु RE . [i So | 
8225१ "oN FR छ 0 i | २ 
११५१ ४६९६ | हरिसमाराधनसारसंग्रह | रामप्रसादमिश्च , दे काऽ 
| 
| 
११५२ १४०१ हरिस्मृति | | ३० का० 
११५३ ३५२४ । हवनपद्धति | । १० का० | 
| Ee 
। 1 
। | । 
| | 
११५४ ४७४६ हिरण्यश्राद्ध प्रयोग । , दे० का० 
११५६ ४६३७ होम दे० का० 
११५६ ६७५६ होमचितामणि | ढेः का० 
११५७ ५३० होमपद्धति श्रीलंबोदर दें” का? 
| । i. 
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। ४३१ 
i 
= >+। 
| | FT 
` पत्नों या पुष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण टे?! अवस्था | ४ 
। का 23 | पंक्तिसंख्या भ्रपूर्ण है ता वत | आर | न्य ग्रावश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
नैं गक्ष रेखया विवरण | | 
१ कम | ब | सद ६ कि जव 
मक्का कि न| । fa | RRS मन पक - नं नमक नमन नमन नम मन मनन +नकमनन न-न-ीी. 
६'८ % ११:१ Lee मद mS मं १ ३०४ इति श्री मद्रामप्रसाद मिश्रा चाय्ये विर- 
ले मी० (१-४) | तितो हरिस्समाराधनसार संग्रह: 
| | समाप्तः शुभं भूयात्‌ वेदाकासांक 
| | भ्रमाने मिते सम्वत्सरे तथा ज्येष्ठा 
| ऽसि ल्क भ्रादित्ये नवम्यां रविवशरे 
| | लिखितं चान्दरपुरे तत्सूनुना रामतिधि 
९ | मिश्राचार्म्ये नान्मालिखितम्‌ ॥ 
| ग 
२११५१०४ 0० & । २२ पुष प्राचीन | इति हरि स्मृति: ॥ संवत्‌ १८५६ 
सें० मी० | (१-१०) ।सं०१८५६ गुणदेवेन पुस्तकम्‌ लेखि परोपकार्यार्थम्‌ 
1 
| | 
२३५. १८१०'३ १३ ८ | ३२ भ्रपू० | प्राचीत | 
सें० मी० (२-२ | । 
3 ५-१५) । । 
1 
| 
२४१ २९१२ १ 8 | ४७ पक प्राचीन | 
सें० मी० | | 
। 
| 
५३५१८७ १ खर्रा | ४४ | १८ पूण । प्राचीन | इतिपूर्णाहुतय: । 
४१ ३ | 
|| सें० मी० । | 
| | | 
। | | 
| | पदवाक्य प्रमाणज्ञ महामहोपाध्याय 
२२१५१०१ २३ ११ | ३७ पुष | प्राचीन | इति प 
| सें [म चिन्तामणि 
| सें मी० | (१-२३) | । श्री कर्क रचित 
| 
। 
| ३०१५१५४२| २२३ ११ | ३६ पु० प्राचीन | इति श्री लंवोदर विरचिता होम 
। से मी० | (१-२३) पद्धतिः समाप्तम्‌ ॥ 
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छ 
1 
प्रवस्था | 
गौर य आवश्यक विवरण 
प्राचीनता 
MERI Rn कि 2 तय 
१० | १० 
| 
प्राचीन | इति रूपनारायन होमपद्धतिः समाप्तः 
मं १८६५] शमं भूयात्‌ ॥ संवत्‌ १८६४ शके 
१७३० पौष शुक्ल नवम्यां सोमवासरे 
| पुस्तक लिखित मिश्र पुमात राम श्री 
श्रीराम चन्द्राय नमः ॥ 
०१९३ सं० १६१३ ग्राषाड कृष्णा १३ लिखितं 
| | मिश्र मुरलीधर स्वयं पठनाथ 
ग्रों तत्सत्‌ ॥ 
| । 
| प्राचीन | इति श्री लम्वोदर विरचित होम पद्धति 
मं०१६३५| समाप्तम्‌ संवत्‌ १९२५ चत्र कृष्ण & 
रविवासरे लिखितं गंगा सहायेन 
अहौलना मध्ये इदं पुस्तकं संपूर्णोजात 
शंकरंजयतु शुभां ददातुः 1) 
प्राचीन | 
| प्राचीन | इति शीवपूर्णाहुति होमजग्य पदति 
सं०१८६४ स्मापता ॥ मोतो ज्येष्ट सुदि २ संवत्‌ 
| वैद 
। 
प्राचीन | 
| 
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प्राचीन 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ एण है ? 
पंक्तिसंख्या श्रपूर्श है तो वर्त- 


मान अंश का 
विवरण 
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ग्रपू० 


प ° 


प ° 


पू ० 


श्रपु० 


अपू० 


प्‌ 


१० 





अवस्था 
और 
प्राचीनता 


प्रन्य आवश्यक विवरण 


प्राचीन 


प्राचीन 


|| 


[an | 
सं० १६३६ | इति श्री होम समाप्तः संवत्‌ १६३६ 
के शालः" "° "`° 





प्राचीन | इति होम समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 
प्राचीन 

प्राचीन 

प्राचीन | ग्रंथ पशुवेध हौत प्रयोगः ॥ 


(प्रारंभ) 


33... ०९५ in PublicDomain, Digitized by 53 Founda ee In PublicDomain. Digitized by S3 Foundation USA 


oo 000" PublicDomain, Digitized by 53 FOUGHT २७७ येणा 
































४३६ 
वी रमण | ४०05. 
| की ४ ॥ उडि किस 
क्रमांक प्रौर विषय | आगतसंख्पा ग्रंथनाम ग्रंकार | टीकाकार | वस्तु पर 
या संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 4 RS cor 
Ee = > ३ छ) । ५ PR ७ 
कोश “र f हि क क़ ३० क दी 
१७६८ अनेकार्थ ध्वनि मंजरी क्षपगाक ( 1० 
२ ४५२८ | श्रनेकार्थं ध्वनि मंजरी | क्षपणक देश काण € 
३ ५५६६ अनेकार्थ ध्वनि मंजरी मि० का० | दै० 
¥ ४४८७ ˆ भ्रनेकार्थ मंजरी देश का० | दे० 
(१-४ अध्याय ) 
भू ६०६६९ अनेकार्थ मंजरी दे० का० | दे* 
६ ३४७९ अभिधान | हेमचंद्र दे० का० | ६° 
७ ११७६ श्रमरकोश अमर्रासह दे० का० | दे० 


CC-0. In PublicDomain. Digitized by 53 Foundation USA 

















Rs eae नहर? 
प्रति पुष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ग्रवस्था 
पंक्तिसंख्या प्रपूर्णा है तो वर्त-] 

और प्रति पंक्ति मान अंण का | प्राचीनता 

बिवरण 


पवी या पृष्ठों 

















| 
| 
का | पत्रसंख्या 
आकार | प्र ॥ 
| __ में ग्रक्ष रसंख्या 
५ जि...» हा 2 द छा. 
२३५%१०५ ६ | १३ | ४० | 
सें) मी० | (४-९) | 
२३२५११६ ७ 11 ४5 
सें० मी० | (१-६, 5) 
२१ % १११ & ११ | ४० 
सें० मी० | (१-९) 
९2110 ` । १७ | ९ | ३२ 
सें मी० | (१-१४) 
| 
२२:२५९७| १५ | ८ | ३४ 
से० मी० |(१,३-१६)| 
| | 
a 
३०५१०६, २५ | १४ | ५४ 
सें मी० | 
| 
| 
| 
२५७५ ११:६ (४९,६४- | ५ | २६ | 
_ १० मी० | ९९,१०६) | 





(टं 


ख्रपू ० 


अपू ० 


ग्रपू० 


अपू० 


आर 


। सं० १5६४ 


| आधुनिक 


| सं० १९१४ 


| प्राचीन 





प्रांचीन 





| 
। 
| 
। 
। 
| 
Ss 
| 


४३७ 


ग्रन्य ग्रावश्यक विवरण 


इति श्री काश्मोरणाम्नथेमहाक्षपणाक 
| विरचिते अतेका्थ॑ंध्वनिमजर्य्या पदा- 
| धिकारः काड: शुभमस्तु ॥ संवत्‌ 
१5०७४ ॥ 


इति श्री काश्मीराम्नायेमहाक्षपण कवि- 
विरांचताधाननेकार्थपजर्य्या ऋतो- 
काधिकार: प्रथमकांड: । (पत्नसंख्या-४) 
x x x 
इतिऽने गाथं ध्वनिम जर्य्या तृतीयोध्यायः 
३ संवत्‌ १५६४ वैशाष मासे कृष्णपक्षे 
| सप्तम्यां वुधवासरान्वितायां लिखितं 
'मिश्रमह्तावांसह्‌ स्वात्मपठनार्थ शुभमस्तु॥ 


इत्यनेकाध्वनि मंजर्या द्वितीय कांडोध्ध 
एलाकाधिकारः सांग एव स्थित: ॥ 
अनेकार्थ काश समाप्तः "१११११११ 


इत्यनेकार्थमंजरय्यां एकाक्षरधिकारः 
इचतुर्थोध्यायः ॥ ४ माघमासे शितेपक्षे 
चतुर्थो सोम वासरेस्व॒लि पित्स्वामपाठार्थ 
बडकलीनगरस्थितः १ सवत्‌ १६१४ 
मंगलं लेखकानांच पाठकानांचमंगलं 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 


इति श्री लिंगशासनं समाप्तं ॥ महाश- 
ब्दोपनामक गदाधर भट्टेन माघे ससि 
शुक्ल पक्षेन वम्यां लिखितं ॥ 


इत्याचायं धरो हेमचंद्र विरचितायाम- 
भिघान वितामणो नाममालायां सामान्य 
कांड: षष्ठ: समाप्तः ॥ सं०१७६६ वर्षे 
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अवस्था 
ओर 


र ग्न्य आवश्यक विवरण 
प्रiचीनता 











इत्यमरमिह कृतौ नामलिगानूशासने ॥। 
भमिकाण्डो द्वितीयोऽयं साङ गएव 
समर्थित: ॥ तपसि शुक्लदले चतुहश्याँ 
कजे दिने समाप्तोयं द्वितीयः कण्डः 
निखितमिदं गुरुदसालेनेति शिवम्‌ ॥ 
प्राचीन इत्यमरसिह कतौ नामलिगानुशासने'"" 
*“"एव समथितः ? ॥ 


इत्यमरसिह कृतौ नाम लिगातुशासते- 
स्वरादि कांडः प्रथमः १ सांगएव 
समथि तः ्रापाढमासे कृष्णा पक्षे द्वितीया 
गुरुवासरे लिखितं रामप्रसादेन पुस्तकं 
बुद्धि दायकं संवत्‌ १६३७, राम राम 
प्राचीन इति श्री भट्ट क्षीरस्वास्पुत्प्रेक्षितमर- 
कोशोदघाटने स्वर्गादि कांड प्रथमं 
समाप्तः ॥ ` `" 
प्राचीन -त्यमरसिह कृतौ नाम लिंगानुशासने 
काड: ततीयः सामान्यः सांगएव सम- 
धितः शभमस्तू शभदिने ॥ संवत्‌ 
१७३२ समये श्राषाढ़ सुदि प्रतिपदा 
गुरवासरे ॥ 
इति श्री वघेल वंशोद्गव श्री मै 
विषयाघिप श्री कीति सिह देवाज्ञया 
श्री भट्टो जी दीक्षितात्मज श्री भानु जी 
दीक्षित विरचितायाममर टीकायां 
व्याख्या सुधाख्यायाः पातालभोगिवगं 
विवरणां समाप्तं 11 [पु० ७५) 
इत्यमरसिह कृतौ नामलिगानुशासने ॥ 
' मामान्यकाण्डस्तृतीयः सांगएव समर्थित 
शुभमस्तु ॥ श्री रस्तु ॥ 
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मान श्रंण का प्राचीनता 
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में ग्रक्ष रसंख्या| विवरण 
स द & | १० ११ 
८ | ३२ अपू ० | प्राचीन 
७१४ ग्रपू० प्राचीन 
द. | २५ ग्रपू० प्राचोन 
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क्षितात्मज श्री भानुदीक्षित वि रचिताया- 
ममरटीकायांव्याख्या सुख्यायांप्रथमः 
| । कांड: संपूर्णातामगमत्‌ "* OC 
११ | ३८ पू० प्राचीन | इति श्री ग्रमराचाय कृतौ प्रथमकांड 
सं०१८८९| समाप्त ॥ संवत्‌ १५८९ मिती माघ 
कृष्ण सप्तम्यां लिप्पी कृतं स्थानेश्वर 
नगरमध्ये ॥ 
१० | ३२ अ्रपु० प्राचीन 
| (खंडित) 
| 
८ ३७ अपू ० प्राचीन 
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पत्नों या पृष्ठों 
का 
ग्राकार 
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२३७५ ९ दड 
सेंश मी० |(१-१३,१६” 
१८,१८-२३, 
२३,२४,२४- 
३२,३४-३५, 
३७,३६४३, 
७५-५३,५६- 
६१.६३-६५) 
२५२%११ ३४ 
सें० मी? 
२४६% १०६ २६ 
सें मी० | (३२-४१५, 
५४-६ १, 
६५-६६, 
६७-९८५) 
२२१५५३ शश 
सें० मी० (१-५५) 
२२:६%१११| २८ 
स० मी० (१-१०, 
१२-२४, 
२६-३२) 
२२'५५%१०"७ २८ 
सें० मी० (१-६) 
२७५१०९ ३ 
सं० मी० | 
































४४३ 
प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण हैँ?| अवस्था 
पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो वर्त ब्रौर अन्य प्रावश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति| मान भ्रंश का | 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण _ 
सा द & _१९ ११ 
प य क ees वा है ण 
| 
द ऽ प्र१० प्रावीन | समाहुत्यान्यतंत्राणि संक्षिप्तैः प्रति 
(जीणं- संस्कृतैः ॥ संपूण मुच्यते वगर्नामलिगा- 
शीण) | नुशासनम्‌ ॥ २॥ 
(खंडित) ( प्रारंभ ) 
८ | ३७ झपू ० प्राचीन 
७ । ३२ झपू ० प्राचीन 
| 
७ | ३६ ग्रपू० प्राचीन | इत्यमरसिह कृतौ नाम लिगानुशासने 
सं०१६०५| भमिकांडो द्वितीयोयं सांगएव सम-« 
वितः ॥२॥ समाप्तोयं द्वितीयः कांड ॥ 
संवत १६०८ मागेशीषं शुक्ल १५ 
5. 1३० अपू० प्राचीन 
= | २४ भ्रपू० प्राचीन | अथ अमर लिष्यते ॥ 
( प्रारंभ | 
७ | ३५ अपू० प्राचीन 
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नो गा पष्ठों प्रति पष्ठ में क्या ग्रंथ परां है?! प्रवस्था | 
का | क्तिसंख्या प्रपूणं है तो वर्तन और | अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार ह प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचोनता | 
में श्रक्षरमंख्या | विवरश 
त्त्य ब स द | ६ पल ११ 
| क ह ल आ | 
| २८६% १४२ | १० CONE । श्रपू० प्राचीन 


८५.११ ८. ७२%) zt प्राचोत | 
| सें० मी ० ( १-७, | | | 
१२-६१) | 
| 
| | 
| २७६५१०'६| ६६ १० | २७ अपू० प्राचीन | श्रभंभयाल्लेखक पाठकयो; ॥ सं०१८५४ 


सें० मी० ।£२-१६० | सं०१८५४ | ज्यप्ट मासे शुक्ल ११ चन्द्र० रत्नाख्येन 


| | लिखितम्‌ ॥ श्रुभमस्तु॥ धीरस्तु ॥ 





| | श्रीः 1। 
२१५१२५ १८ & | ३० पू० प्राचीन | इत्यमर सिह कृतौ नाम लिगानुशासने॥ 
, सें मी० |(१-१५) । सं०१७१८ | स्वरादिकांडः प्रथमः सांग एव समथित 


॥२॥ इति प्रथमकांड समाप्तं ।। शके 
| | १७१८ `° भाद्रपदशुकू तृतीयां इदं 
ली | पुस्तकं समाप्तं ॥ गंगाधर महादेव 

काणेरषां इदं ॥ स्वार्थपरार्थं च ॥६॥ 














२३:३५१०:७| २६ & | २७ | पू० प्राचीन | इत्यमर सिह कतौ नामलिगानुशाने 
सें. मी० (१-२६) सामान्य कांड तृतीय: सांग एव सम थित: । 
i | 
य 

रे ६४ & | ३४ | प्‌० प्राचीन | इति लिगादि संग्रहवग्गः॥ इत्यमरसिह 
0 पी. (१-६४) | | कृमिक्रतित | कृतीनामलिगानुशासने ॥ सामान्य 
| । सं०१६८ ७ | काण्डेततीयः सागएवसमर्थित: ॥ शुभ- 
। मस्तु ॥ श्री विश्वेश्वरायतम:॥ श्री 

| रामायतमः ॥ संवत्‌ १६५० ॥ 
३३-५५१३ १५१ ५ | २३२ | पू प्राचीन | इत्य प्रमरसिह कृतौनाम लिगानुशानें 
ie | सं०१६०२ | कांडस्तृतीयः सामान्यः। संग राव सम- 
। थित: ॥३॥ संवत्‌१६०२ शाके१७६७॥ 
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ग्रशवनमासे शुक्लपक्षे शुभ तिथौ ॥७॥ 
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ST पप mr ल MT TN i i NE 
| | 
पत्रों या पृष्ठों प्रति एप्ठ में | पूर्ण है ?| श्रवस्था | 
| का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपुणां है तो वर्ते) श्रार | अन्य ग्रावश्यक विवरण 
| ग्राकार रौर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का प्राचीनता 
| में ग्रक्षरसंख्या विवरण | ४ ह क... 
दग्र र ह १० ११ 
| क | lS 
२७:५ १८११ १० ११ | ३६ पुष प्राचीन | boas कृतौ dds 
से० मी० (जीणां) | स्त्रणांदेकाण्डः प्रथमः साङगए 
समितः ॥ 
| 
११ ३४ १० | ३६ पू० प्राचीन | इत्यमरसिह कृतौनामलिङगानुशासने 
i सं९ मी? (१-३४) भूमिकाण्डो द्वितीयोऽयं साङगएव 
समर्थित: ॥ 
२७६५ ११२ २६ १० | ३६ पु० प्राचीन | इत्यमरसिंह कृतौ नामलिङ्ग नुशासने 
सें मी० | (१-२६) सं०१८८४| काण्डस्तृतीयः सामान्यः साङगएव सम- 
| थितः ३ शुभ मस्तु लेखक पाठकयो श्री 
| रस्तु सिद्धि श्री महाराजाधिराजे श्री 
महाराजा श्री राजा जे सिहदेव राज्ये- 
| श्यभस्थाने रीवाणगरपुस्तकलितं श्री 
[| चतर्वेदयो धाली रामेण सं० १८८१ के 
न अथरित्त शुक्ल ५ सोमे श्रात्मर्थवा 
श्युभंभवतु ॥ 
२७७५८ १५२ २६ १२ | २५ भ्रपू० प्राचीन 
सें. मी० |(१-४,६-५४, 
५६-५७) 
। २४७५११३ ४१ सु स्ट झपू० प्राचीन 
सेंट मी० | (४-५, 
११-४६) 
इत्यमरसिह कृतो तामनिंनातुशासने- 
Rx ३३ क ३० जीन स्वरा दिकांड प्रथमः साङगएव' 
BF (१-९, समर्थितः ॥ 
१-२१) 
इत्यमरसिंह्‌ कृतौ नामलिंगानृशासने 
र i ERE sl १० प्राचीन | भमिकाँडो दवितीयो्य सांगएव सम- 
हसी (१5९७) श्रितः ॥ शुभंभवतु ॥ 
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| ११ 
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| इत्यमरसिह कृतोनाम लिगानुशासने 
भूतकाण्डो द्वितीयः सांग एव समर्थित 
| X XXX XXX XN 


इति श्री इत्यमरासंस्कृतौ नामलिगानुशा- 
सनेद्वितीयो भमि कांडोयसागएवसस्वितः॥। 
अगहसुदि दुइज संवत्‌ १५९४ श्रीकृष्ण 
प्रशाद ब्राह्मणेन लिखितं समाप्तं 
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शुभमस्तु"""॥ 


श्रीमत्यमरविवेके महेश्वरेण विरचित्त- 
एवायं ॥ भूम्यादि डितोयकांडः समाप्तिम 
गमच्छुभंभवतु इति द्वितीय कांडः 





समाप्त: ॥ 
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[oot । | शब्दार्थं कोश प्रकरणाम्‌ ॥ सं०१८३४ 
| | | | के साल चैत्न वदी ११ गरौक लिखि 
| | | | महापाल वंशरू पेशा । 
Ua कक है 
२३४% ३ १२ ¦ ३४ | पू | प्राचीन ' इति मातृका कोशः सपूरा: । 
से । | 
० मी० (१-३) | । | 
क | 
। | | | 
| | | | i 
१६७ % ५:४५ त 13. नय पू० (सं०१६१७| इति मातृका कोशः समाप्तः सं०१६१७ 
स० मी० । | | आश्विन कृष्ण १३ गुरो ॥ 
। | । 
| | 
मल | 
(सं*सू० ५९) | InP! । bicDofnain. Digitized by 53 Fouridation USA 
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७४४४४४0... 
पुस्तकालप को ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकर वस्तु पर 
वा मंग्रहविशेष लिखा है 
की सख्या 
१ २ ३ | ४ “जनक ६ ७ 
१०७ _९२० मातृकाकोश दे० का० | दे० 
२ 
१०६ ९२० मातृका निघंटु दे० का० | दै० 
< 
१०६ ७५५६ मेदिनी कोश दे० का० | दै९ 
११० २६६० मेदिनीकोश दे० का० | है? 
१११ १३८३ मदिनीकोश मेदिनीकर दे० का० | दै० 
११२ १०४० व्यंजनैकांतरेकोश देश का० | है? 
११३ २४३५ शुद्ध प्रदीप सुरेश्वर दे० का० | .दे° 
८८-90. PublicDomain. | S3 Foundation] USA 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ पूणां है ?। अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |म्रपूणां हे तो वर्त- | और 
प्राकार ग्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का र 
में ग्रक्षरसंख्य़ा विवरणा 
दभ्र ब्र त 8 0८717 
Rr] क 
१६६% ६८ ५ ऽ | .२३ श्रू प्राचीन 
पें० मी० 
१६३% १० ५ १० | २७ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मा० 
३१९%१३५| 0४ १० | २६ अपू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-७४) 
२२'४%१० ६ ४ १३ | ३१ अपु | प्राचीन 
स० मी० 
२२४% १०८| १०२ ११ | ३४ अपू० प्राचीन 
सं० मी० 
३१%११८ | ६ € २३१ पु० 
सं० मी० 
२४३५९ ८:५ ४३ ९ | ४६ प्रपू० प्राचीत 
सें मी० 
८ In 























अन्य आवश्यक विवरण 





११ 





इति श्री मातृकाकोशस्समाप्त: ॥ 


इति ध्यंजनकांतर कोष समाप्त 1. 


श्रीकृष्ण गोकुल वासी सवत्‌ १८८२ 
समय नाम कार्तिकमासे कृष्णा पक्षे 
द्वादश्यां सोमवासरे बुझावन शमंरणे 
लेख्यमिदं पुस्तकं ॥ 
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"ग की 
भ्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 


क्रमांक प्रोर विषय 


ग्रंथनाम 


ग्रर्जुन गीता 


अर्जुन गीता 


श्र्जुन गीता 


भ्रर्जून गीता 


भ्रजूंन गीता 


अर्जुन गीता 


अवधूत गीता 


ग्रंथकार 





टीकाकार 








स 

किस 

वस्तु पर । लिपि 
लिखा है 

“>> | ` 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे” 








पत्नो या पृष्ठों 
का 
आकार 


कट ३'३ १९११ 
र्से 9 मी ° 


२१३५१४ 
सं० मी० 








१६५१२. 
सें ° मी ० 

































४९६ 
1. क कक RNR SR SER रत 
पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | भ्रपूर्णा तो वर्त- | श्रीर अन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्रोर प्रति पंक्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या विवरणा | हे नक 
ब पाद ह्‌ (का ११ 
१६ ७ | १६ पू० ०१६०६ इति श्री गर्जून गीता श्री कुस्त अर्जुन 
(१-१६) संवादे तत्व शंनदीपो संवत्‌ १९०९ ॥ 
८11 
& ६ | २५ प्रपू० | प्राचीन | इति श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रर्जुन गीता 
(६-१७) समाप्तं । श्री शुभमस्तु। श्रीरामायनम 
(४३ पृ० | ४ | १२ पू० सं०१5६३। इति श्री कृष्णमाजु न संवादे भ्रजुन 
संस्कृत, १६ गीता संपूर्ण, भाद्र शुक्ल पक्ष तिथौ 
पृ० हिंदी) ४ बुधवासरे संवत्‌ ॥१८६३॥ 
कुल ५९ पृ» 
११ & | २१ अपू० प्राचीन | इति श्री अर्जुन गीता संपूर्ण संवत्‌ 
(१-११) सं०१८४७| १८४७ कवार वदि द्वतीया ॥ 
& ६ | २० प्रपू० इति श्रीकृष्णा जून संवादे भ्रर्ज्जुन गीता 
(१,५-८-१० समाप्तं ॥ 
१२-१३, 
१७, १६) 
७ १२ | २८ पू० इति श्री कृष्णाज्जेन संवादे श्रज्जुन 
(१-७) गीता समाऱ्तं शुभमस्तु सं १८८६ प्र 
श्रवण वदि नवमी रविवासरे प्रति 
लिषितं राधकृष्णा ब्रह्मन उपाध्या श्री 
कृष्णायनम राधकुंजविहारी की 
जराम॥ 
पु १२ | २२ अपू ० 
(१०-१३, 
२०-२३) 
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जे ० 


दे० 


दे० 


दे० 





क्‍ की हु ग्रंथ किस 
क्रमांक भौर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
को संख्या 

१ २ रे ४ ५ ६ 
प ६७३१ श्रवधूत गीता दत्तात्रेय दे० का० 
& ७६४५ ग्रष्टादशश्लोकी गीता दे० का० 
१० ३६६४ उत्तरगीता गौडपादाचाये दे० का० 
११ १९२६ उत्तरगीता दे० का० 
१२ २०२२ उत्तरगीता दे० का० 
१३ ७७०५ उत्तरगीताभाषा | | दे० का० 






( द्वितीय प्रध्याय ) 


कपिलगीता 


दै० 





| > 


उ 


























पत्रों या पृष्ठों पुष्ठ में क्या ग्रंथ पुरां है ?| प्रवस्था 
का पत्र संख्या पंक्दिसख्पा ग्रपरणां है तो वर्ते- | और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
ग्राकार झोर प्रतिपंक्ति) मान अंश का | 
मे ग्रक्ष रसंख्य!| बिवरगा 
s ८ श्र ब्र स द्‌ € १२ क्ट ११ 
२४६% १३:६ १८ १२ | २७ पू० प्राचीन | इति श्री दत्तातय विरचितायां ग्रवधत 
सें० मी० (१-१८) गीतायां ॥ स्वात्म मंवित्युपदेशे चतथं 
प्रकरण । (पत्र संख्या १३) 
। १६६ % ६ २ ७ | १८ श्रपू० प्राचीन | इति श्री भगवदगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मऽ 
सें मी० विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णाजु न 
संवादे श्रष्टादश श्लोकी गीता संपूर्गाम्‌ 
श्री कृष्णायंणमस्त्‌ श्री गुरुदत्तात्र- 
यायार्पणमस्तु शुभं भवतु ॥ 
। २०४५९३ २५ १२ | ३३ ग्रपु० प्राचीन | इति श्री गौडपादाचायं विरचितायां 
। से० मी० | (१-२५) उत्तर गीतायां द्वितीयो० ॥ 
(पत्रसंख्या-२२) 
१५५ २९ ९४ १३ RN ग्रपूऽ प्राचीन 
SENT (११) 
१५५ ९ ६*६ १२ ५ | १७ ञ्पू० प्राचीन 
। से० मी० | (१-१२) 
| 
| २६६५१४ २१ १२ | ३० पू० प्राचीन | इति श्री गौडपादाचायं विरचितायां 
| स० मी० (१-२१) उत्तरगीता व्याख्यां द्वितीयोध्यायः ॥ 
४० | कान गीतायां द्वितीयोध्यायः ॥ 





MoS २७ & | १७ | प्रपू० प्राचीन | इति पद्म पुराणे सिद्धांत सारे कपिल 
5 ऋषि सिद्ध संवादे राजराजेश्वरयोग 


कथनं नाम अ्रष्टमोध्यायः । 
C-0. In Publicpomain. Digitized by 83 Fondation USA 
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|| की 
आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


क्रमांक छोर विषय 








३ ¥ 
१५ ३२५१ गणोशगीता 
१६ ५७१५ गभंगीता 
१७ १०६(अ) गीता व्यास 
१८ २०५५ गोता 
(तृतीय श्रध्याय) 
१६ ३८८ गीता व्यास 
संस्कृत टीका | 
२० ३१७४ गीता 
२१ ५२३३ गीता 
२ (दशम भोर एकादश 
स्कंध) 
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ग्रंथ किस 
वस्तु पर |लिपि 
लिखा है 


६ ७ 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे 
दे० का० | दे० 
दे० का० दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० दे० 





काळ... 


























पत्नो या पृष्ठों 
का ॥ पत्नसंख्या 
आकार प्रति पंक्ति 
__ मैं भ्रक्षरसंख्या 
घ्र 0 जान 
७० पाप | ५० ८. २५ | 
सें० मी० (१-५०) | 
१६:६५ ९२ ५ ६ | १ 
सं० मी० ( १-५) 
१२५ १९७५ | १३० ६ १६ 
सें० मी० | ३०) । 
१५५५%७६॥ ८ ५ | १८ 
सें० मी० |(१-८) 
३४७ * १३१ १० 1 17 ३७ 
से० मी० (९ 
१२-१९) 
१५३९ ७४ ३६ ऽ २० 
सें० मी» (४८-६६ 
७१-५४) 
१०३ | ११ । ९ | २३ 
स्‌० मी० 
(सं० सू० ६०) 


| 














प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? 
पंक्तिसंख्या ग्रपूर्ण है तो वर्त-| 
मान भ्रंश का 


विवरण 


घ ° 


पू० 





छ 


अपू ० 


ग्रपू० 


पू | 


अवस्था 
और 
प्राचीनता 


सं०१६३६ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 








४७३ 


श्रन्थ ग्रावश्यक विवरण 





पाला 


इनि श्री गणोशगीता संपुण । संवत्‌ 
१८२० शक्रे १६०५ विजयनामसंवत्से 
अधिक ज्येष्ठवद्यतता देशीतदिन पुस्तकं 
समाप्तं ॥ श्री गजाननापंणामस्तु ॥ 


इति श्री गर्भगीता सूपनिषत्सु ब्रह्म 
विधायां योगशास्त्रे श्री कृष्णाजुन 
संवादे गर्भ गीता समाप्तम्‌ ॥ शुभ- 
मस्तु ॥ संवत्‌ १६३६ के आषाढ सुदि 
१२ कालिषितं श्री बाबा मंगलदाश ॥ 


इति श्री महाभारते शत सहस्यां 
संहितायां भीष्मपर्वणि श्रीमगवद्गीता 
सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योयशास्त्रे 
श्रीकष्णाज न संवादे मोक्ष सन्यापं 
योगो नामाष्टादशोध्यायः ॥१८॥ 
समाप्ता श्री भगवद्गीता: ॥ 
श्रीमदत्तर गीता सूपनिषत्सु० यांयोग- 
शास्त्रे) संवादे महाभारते अश्वमेध ० 
शत सहस्र० ज्ञान विवरणांनाम 
तृतीयोध्यायः ३ ॥ 


श्रीमद्भागवतद्गीता सूपनिषत्सु ब्रंह्य- 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीक्रष्णाजुन 
संवादे मोक्ष संन्यास योगोनाम भ्रष्टा- 
दशोघ्यायः॥१८। > २? % 


इति श्री भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म 
विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन 
संवादे विश्वरूप दर्शनं ताम एकादशो- 
ऽध्यायः ॥ 
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mss rns 
| की ग्रंथ किस 
क्रमांक र विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार कार | वस्तू पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
4. २००1: 2401 न 0 न छ क | ७ पह 
२२ २८ गीतागूढार्थ दीपिका मधुसूदनदास | दे० का० | ३० 
सरस्वती 
२३ २१०२ | दीपिका मधुसूदन | दे? कार | दै" 
सरस्त्रती 
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का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्णा है तो वरत: और न्य आवश्यक विवरण 
श्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मान प्रश का प्राचीनता | 
क 2 में ्रक्षरसंख्ा | विवरण 
| व्श्र EE सल्नद & । १० | कका > 
आणण शी] 5: क RN DO 
०60 २४ ० 42 पु प्राचीन | इति श्री भगवद्गीता गूढाथंदोपिकार्‍यां 
| सें० मी० | (१-२४) | चतुर्थोध्यायः ॥ 
1 | 
| । | 
Tei ११ १२ | ४५ पू० प्राचीन | इति श्री भगवद्गीता सुपनिपत्सुब्रह्म 
000 मी०. (1-11) | “गीता गूढार्थ दीपिकायां 
। । | पंचदशोध्यायः ॥ 
f | 
Ro न २ १४ १० | ४३ पु० प्राचीन | इति श्री भगवद्गीता सुपनिषत्सु "` `“ 
| सं० मोर | (१-१५) गढार्थ दीपिकायां सप्तमोध्यायः 
| समाप्त: 11 ७ ॥ शुभमस्तु ॥ 
२८५५१२ ४६ १० | ४९ पू० प्राचीन | इति श्री मत परमहंस परित्राजकाचार्य 
स० मी० | विश्वेश्वर सरस्वती श्री पाद शिष्य 
| श्री मधुसूदन सरस्वती विरचितायां 
| श्रीमद्भगवद्गीता गूढार्थं दीपिकायां 
| | सबं गोतार्थं सूत्रणं नाम द्वितीयो 
। ध्यायः ॥ शुभमस्तु ॥ शुभ रस्तु ॥ 
| 
२८-५१२ १३ १० | ५० पुर प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचायं 
सें० मी० विश्वेश्वर सरस्वती श्री पाद शिष्य श्री 
मधुसूदन सरस्वती विरचितायां गीता 
j गूढाथं दीपिकायां प्रथमोध्यायः 
समाप्तः।॥। शुभमस्तु ॥ श्रीकृष्णाय 
नमः ॥ श्री गोपालाय नमः ॥ 
२६३५१२ १२३ १५ | ४७ अपू० प्राचीन | इति श्री परमहंस परित्राजकाचायंस्य 
सें० मी० | (१-४४, शंकरभगवतः कृतौ श्रीगीताभाष्ये 
४६-१ षूपनिषत्स्वष्टा दशोध्यायः समाप्ताः ॥ 
| २४२५ १२' ५ ६ | ३६ प्रपू० प्राचीन 
सें० मी० ( २-४, 
४, २० ) | 
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पंक्तितंख्या | ग्रपूरां तो वर्त- | और | अन्य आवश्यक विवरण 
मान अंश का प्राचीनता 
विवरगा 
& (पाक | विक ११ be 
ग्रपू० प्राचीन | 
| 
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Le 1 
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| -००-**स॑०१८३४ मासानांकातिक मासे 
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| विपाक गीता समाप्तः ॥ 
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पू० प्राचीन | इति श्री कृष्ण नारद संवादे नारद 
गीता संपण शभमस्त ॥ 
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इति श्री भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म 


| विद्या योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जन' 


संवादे भक्तियोगौ नाम द्वादशो5- 
ध्यायः १२॥ 


इति श्रीभगवद्गोता सूपनिपत्सु ब्रह्म- 
बिद्या यांयोगशास्त्रे श्रोक्ृष्णाजु न 
संवादेसन्यास मोक्षयोगो नाम म्रप्टा- 
दशोध्यायः सं० १६२२॥ 


इति श्रीमनमहाभारते सतसहस्न 
संहितायार्वयाशिक्यां भीष्म प्रेश 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता स्‌ परिषत्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन- 
संवादे ज्ञान-विज्ञान यागोनाम 
सप्तमोऽष्यायः 

इति श्री भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्म 
विद्यायां योग शास्त्रे श्रोळृष्णाजुन 


संवादे गुणाकम्म दशेनो नाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ 
इति श्रीभगवद्गीता सूपनिषत्सु 


ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु न 
संवादे विभूति योगोनाम दशमोऽ- 
ध्यायः ॥१०॥ 


इति श्री भगवद्गीता सूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्र श्रोकृष्णा- 
जु न सवाद मोक्षसयोगो नाम अष्टा- 
दशोध्यायः 11 


इति श्री महाभारतेशत सहस्य - 
संहितायांवेयासिक्यां भीष्म पर्वरिण 
भगवद्गोत। सपनिषत्सुत्रह्मविद्यापां- 
योग शास्त्रे श्री कृष्णतंत संवादे 
स॒ योगो नामाष्डादशोध्यायः ।। 
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इति श्री भगवदगीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 


| विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णा जुन 


संवादे विश्वरूप दर्शनोनामैका- 
दशोध्यायः ॥११॥ 


इति श्री महाभारतेशत सहस्रसं हितायां 
वंयासिक्यां भीष्म पवंणि श्रीभगवद्‌- 
गीतासूपनिपत्सु ब्रह्म विद्यायां योग- 
शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास 
योगोनाम श्रष्टादशोध्यायः संपूणांम्‌ 
॥शुभम्‌।। 


| इति श्री भगवद्गीता सूपतिषत्सु ब्रह्म 


विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे 
संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्यायः ॥"** 
(पत्नसंख्या-३६) 


इति श्री भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म 
विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन 
संवादे मोक्षयोगोना मश्रष्टा दशोध्याय: ॥ 


इतिश्री भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे 
गुढार्थंदीपिकायां समप्तदशोध्यायः 11 
श्रोकृष्णाय गोविदाय नमोस्तुते ॥ 


ee ननन-ण-॑-त+त3... भा भा 
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मराठी-टीका) 
&३ ७१५७ भगवद्गीता दे० का० | दे० 
६ १३६ भगवद गीता दे० का० | दै० 
&५ ३८५ | भगवद्गीता (सटीक) रामानुजमुनि | दे" का० | देश 
&६ ६६७ भगवद्गीता दे० का० | दे० 
९७ ३३७ भगवद्गीता दै: का० | दे 
४ ६८ ३८७५ भगवद्गीता ६० का० Re 
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पत्रों या पृष्ठों प्रति एष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है ?। प्रवस्था 

का पत्रसंश्या | पंक्तिसंख्या [प्रपूर्णा है तो बर्त और अन्य ग्रावश्यक विवरण 

ग्राकार प्रर प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता] 

129: ) में प्रक्षरसंख्या विवरण 

0: प्र ब स द & १७ ११ 

२४३% १५'२| ६० १० | १५ भ्रपू० प्राचीन | इति टीका समश्लोकी भ्रध्याय पंच 

सें० मी० मावरी श्री पार्थसारथी कर्ता जीवा 
मन मनोरथी ५ (पत्र सं० २८) 
( पत्रांक ३४ ) 

१२:५५ ८२| १२६ ६ | १५ भ्रपू ० प्राचीन | इति श्री महाभारते शत साहस्य' संहि- 

सें० मी० (१-११५, सं०१६१७| तायां वंयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्री 

१४१-१५१) भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन संवादेसंन्यास 
योगोनामष्टादशोध्याय: ॥** संवत्‌ ॥ 
१६१७ ॥““7““” 

१६५१० ७१ ७ | २७ पू० प्राचीन | शके १७१३ श्रुभ कुन्नामसंवत्सरे 

सें० मी० | (१-७१) | ` ग्रापाढशूक्ल चतुर्दश्यां मंद . वासरे 
आर्या वर्ता तर्गत ब्रह्मावर्तेकृदेशे उत्प 
| लारण्येवारुणी क्षेत्नेएतत्पुस्तक समा- 
| प्तिमं गमत्‌ ॥ 

३३:९६ ५१६२ १६ १३ | ५५ प्रपू ० प्राचीन | इति श्री भगवदंमानुज मुनिविरचिते 

सें० मी० | (३५-५०) सं०१८३७| अष्टादशोध्यायः ॥१5॥ भाद्रमासँ 
शुक्ल पक्षे तिथौ १५॥ बुद्धवासरे 
तहिनशंपूर्णं शमाप्तं॥ संवद।।१८३७॥ 

२७'३ % ११:९ ७ ७ झपू ० प्राचीन | इति श्री भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म 

सें० मी० ( वी ) 3 द सं०१८६३ विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णाजु न 

| संवादे भोष्मपवेरि परममोच संन्यास 
योगोनाम ग्रष्टादशोऽध्यायः ॥"*' *** 
श्री सं १८६३ ॥ 

२४१५१२ प्राचीन | इति श्री भगवद्गीता सुपनिषतत्सू ब्रह्म 

सें० तड र ( ) 5 ३० विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णाजु न 

' संवादे मोक्ष सन्यास यागोनाम ग्रष्टा- 
दशोऽध्यायः ।।१६।। सं°।।१ ६॥ 


इति श्री भगवद्गीता सूपनिषत्सू ब्रह्म 
विद्यायां योगसास्त्रे श्री कृष्णाजू न 
संवादे कमं संन्यास योगो नाम चतु- 


र्थोध्याय ॥ + + + + 
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इति श्री पंचौवलीभगवद्गीतासपनिष- 
त्सुब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा- 
र्जनसंवादेसन्यास योगोनामाष्टादशो- 
ध्यायः १८ समाप्तिमंगमत्‌ ॥ विक्रमा- 
दित्यराजस्पनागाश्रनवभूस्मृतः श्राषाढेऽ 
सितपक्षेवु तृतीया चंद्रवासरे लिखितं 
शिवदत्तेन मुन्नालालस्यभ्रात्मजः । 


***““*श्री भद्गवद्गीता सूपनिषत्सु 
ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्ते श्री कृष्णा- 
ज्ज संवादे मोक्ष्य सन्यास योगो 
नाम भ्रष्टमदशोध्यायः । 


` *“*श्री मद्‌भगवद्गीता सूपनिषत्सु 


| ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रौ कृष्णा- 


जन संवादे मोक्षसंन्यास योगोनाम 


ग्रष्टादशोध्याय समाप्तं शुभं 


इति श्री भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म ० 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाज न संवाद क्षेत्र 
सन्यासयोगो नामाष्टादशोध्याय।।१८॥ 
समाप्तः शुभमस्तु ॥ 


इति श्री भगवद्गीता सूपणिषत्सु ब्रह्म 
विद्या । 


इति श्री भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म 
विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णाजुन 
संवादे योग शास्त्रे निणाय सन्यास योगो 
नामऽष्टादशोध्यायः 11१५॥ 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणां है? | अवस्था 
पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपृश है तो वतत ग्रौर 
आर प्रतिपंक्ति। मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण | 
ब स | १० 
१३१ | १२ | ३६ अपू० प्राचीन 
(१-१३१) 
११८ ८ १८ पू० प्राचीन 
(१-११५) 
५० १० | ३२ पू० प्राचोन 
(१-५०) | 
३६ & | ३७ पूछ | प्राचीन, 
(१-३९) 
१३ ७ २८ अपू० प्राचीन 
(६-२१) 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में वया ग्रंथ पूर्ण ट ? प्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसख्या (प्रपुर्णा टे तो वर्त श्री | अन्य ग्रावश्यक बिवरण 
आकार प्रौर प्रति पंक्ति मात अंग का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या| बिवरण | 
आज 0010] ११ कक 
| | 
२२:८ १३३ 4 € | २७ ३० | शातन | हूति श्री भगवतगीता सुपनिषत्सु ब्रह्म 
सें) मी० (1-५४) सं०१६३:। द्याया योगशास्त्रे थ्री कृष्णाजु'न संवादे 
| रत्न लालेनेवमलेशि गीना सेर कोट 
| | तगरे ॥ नमः श्रीकृष्ण व॥ सं०१९३२ 
१६४५९२ | १२७ ५० ॥ २१ पू | उति श्री भगवतगीता सूपनिषत्सु ब्रह्म 
से? मी० (१-७५, सं०१८१८ विद्यार्यां योगशस्त्रे श्राकृष्ण प्रजुन 
७८-१२६ | सबादै मोक्ष सन्यास योगो नामाप्टा- 
| दसोध्यायः ॥ १८॥ १० १५६२ मुका 
| | पटोकमगडमध्ये ॥ पठनार्थ श्री महतरंपा 
। : भोरजी ॥ निख्यत पर श्री चौबेकलुराम 
१६:७ <७'७ ६ ६ | १८ ग्रपुष | प्राचीन | इति श्रो भगवतगोता सपनिषत्सु ब्रह्म 
सें० मी? |(१,८, ३७ | विद्यायां योगशास्त्रे श्री फृष्णाजुन 
८३, ५९- ।संवादे मोक्ष संन्यास नामाष्टादशोध्यायः ॥ 
११5) | 
[ल 
२२४ ५१० २५ & ३७ झपू ० | प्राचीन | उति श्री भगवदगीता सूपनिषत्सु ब्रह्म॑- 
से० मी० (सं०१५६१: विद्यायांयोगणास्त्रे श्रीकृष्णाज' न पवादे 
| | परमाये निरणँयो नाम अ्रष्टादशोध्याय 
| | ७ १८५॥ ¬" "संवत्‌ १७६१ दशमी 
| | वद पूष समाप: 
ग > ९"४ ५७ द २० अपु० सं०१९४४| "“*"““'णुभंभवतु भूयात संवत्‌ १९४४ 
सें मी० |(१-८६,८८ | | छाक १८०९ भाद्र कृष्णा पंचम्यां 
; । भोमवासरे ॥ 
| 
३७% ११३ ३१ ८ | २५ अपूण | प्राचीन ' इति श्री भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म 
सं० मी० |(१,३-६,१४- | | विद्यायां योगणास्त्रे श्रीक्ष्णाज' न संवादे 
१६,२३,२७, | | गुशवयविभाग योगोनाम सप्तदशी' 
३३-३४,३६- | | (१० ५७) 
४३,४६-४८, | | 
५०,५१,५४- | 
५७,५६-६१, | | 
६३) | | 
२२९५१२ ४६ & 1 ३४ पू; | प्राचीन | इति भगवद्गीता सूपतिषतसु ब्रह्म- 
स्‌० मी० १-४६ र | | विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे 
| । संन्यासयोगो नामग्रष्टादशोध्यायः 
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पत्नों या पृष्ठों म में | कया ग्रंथ पूणां ? | अवस्था | 
का | पंक्ति संख्या | अपूण हे तो आर अन्य ग्रावश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का | प्राचीनता 
पें प्रक्ष र संख्य विवरण 
एज ब स॒ € १० चान १३ झट 
| I BE Ses त छ | 
२१:४ ११८| ४७ ६| २२ ्रपू० |श्राधुतिक 
सें० मी० |(१-८,१२-१६ 
१८-५१ ) 
| १६६%१०२| ६४ ८ | २३ प्रपु० प्राचीन | इलि श्री भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म 
सेज मो० (१-६४) | विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णा *'*** 
| २२.६% १०५| २९ ७ | ३० रपूण प्राचीन | इति श्री भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म 
सें० मी० विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णाजुन 
। सवादे कर्म गुणा विभागदर्शनोनाम 
| सप्तदशोध्यायः ‡ +} + ॥ 
( पृ० ५५ ) 
| 
। 
। ६-६ १६ ६*७ ६५ ५ | & प्रपूऽ प्रावीन | इति श्री भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म 
सें. मी० (१-६७ ६६) विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु न 
सवादे कमं योगोनामतृतीयोध्यायः ॥ 
| + + +n 
(१००१) 
| 
२३:४५ ६४ १२ ६ | ३१ झपू० | प्राचीन | इति श्री भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म 
। से० मी» (१-१२) विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु न 
॥ संवादे विश्व रूपदर्शनोनाम एकादशो 
| घ्याय: 1.१॥ लिखितं नारायण भट्ट 
ब्राह्मन ॥ 
२५५५१५४ ३० २३ झपू ० प्राचीन 
से० मी० (१६-४५) इति श्री भगवदगीता सूपनिषत्सु ब्रह्म 
| विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णाजु न 
| सवादे गुणत्रय विभागोनाम चतुर्दशो 
| ध्याय ॥ (प्‌? ४१) 
। र र ० ग्रपू० प्राचीन | इति श्री मद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु 
| न्न मी० ( he ) १०१३ छ ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णा- 
| जुन संवादे विश्वरूशंद्शन योगो 
नामेकादसोध्याय: ॥ 
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पत्रसख्णा | पंक्तिसंख्या प्रपूर्णा है तो वर्त-- और श्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
ग्रौर प्रतिपेक्ति) मान ग्रण का प्राचोनता | 
प्र ग्र्क्ष रगख्या तिं बग्गा | 
ब सा ति 8, निलय ११ की 
७ हट ग्रपू० | प्राचीन | 
(५५-६१) | | 
| 
| | 
७९ ७ विश पुष सिं० १ ६१७ इति थ्री भगवदगीतासूपनिषत्सुब्रह्म- 
(१-७६) | | विद्यार्गां गोगणास्त्रे क्लीक़प्शार्ज नसंबादे 
| | मोक्षसंस्थास योगोनःमाष्टादशोऽध्यायः 
| १८॥ संवत १९१७ मागंमाशे शुभे 
शक्लपश्षे तिथौ एकादश्यां ११ खबा- 
शरे लिष्यतं श्रीदूवे राघधे$ष्णा*** *** 
११८ ६ | १६ ग्रपू० ( कमि | इति श्री भगवदगीतासूपनिपत्सुब्रह्म- 
(२-५,८,१ कतित) | विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाज नसंवादे 
४०,४६,४६- 8०१६११| मोक्षसंन्यास ग्रोगोनामग्रष्टादशो- 
६२,६४-६५, ध्यायः ॥१८॥ फाल्गगामासे क्रष्णापक्षे 
६८-१३२) पष्ठयांबधवासरे ॥ मथरादासलिखितं 
भगवदगीतांप्रस्तिका ॥ संवत्‌ १९०११ 
२७ श्रीरधाकरषणायवमः `` `" ` "°° 
(१-४५, | १० | १८ अपु० प्राचीन | इति श्री भगवदगीता सपनिषत्स ब्रद्मा- 
४७-५२, ५४- विद्यायां योगशास्त्रे श्रीक्रण्णाज नसंवादे 
५७,६१-६२, मोक्षसंन्यास योगो नामाष्टदशो- 
६५-६६) इष्यः ॥ १८ ॥ 

४३ ७ | २२ अपू ० | प्राचीन | जे तत्सदिति श्रीमदभागवतगीता सूप- 
निषत्स ब्रह्म विद्यायां योगशास्ते श्री 
कृष्णा ज नसंवादे*** "“ विभागयोयोगो- 
नासत्पदशोध्यायः 1। 

( पत्रसंख्या ७६ ) 
+ + + 
३० १२ | ३८ अपु० प्राचीन | इति श्री भगवदगीता सपनिषत्स ब्रह्म- 
(१-३०) [०१८७१ विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकष्णाज' नसंवादे 
| मोक्षसंन्यास योगोनामाष्टटशोध्याय' 
१८ श्री संवत १८७१ पौष शक्ल 
पौरांमास्याम शभ ॥ 

2६ & | १५ झपू ० प्राचीन | श्री मद्धगवदयीता सृपनिषत्सु ब्रह्म- 

सं०१८ शद विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजन 

संवादे संन्यामयोगो नामाष्टादशोध्याय 

+ + + संवत १८९८ मथती 
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| इति श्री भगवदगीता सूपनिपत्सु ब्रह्म- 


|चं°१३६९ विद्यायां योयोशास्त्रे श्री क्ृप्णाजन 


| संवादे मोक्ष संन्यास योपोनाम भ्रष्टा- 

| दणोध्याय: 11 संवत्‌ १८६६ इदं पुस्तकं 

| केशवस्प हस्ताक्षर खुद श्रस्ति शुभं 
भूयात्‌ ॥ ००४० 


इति श्री भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशास्त्रे श्री क्रृष्णाजुन 
संवादे विभूति योगोताम दशमोध्याय:।। 


| इति श्री परमहंस परिब्राजकाचाये 
श्री विश्वेश्वर सरस्वती पूज्यपाद शिष्य 
श्री मधस्‌दन सरस्वती विरचितायां 
श्री भगवद्गीता मू ढार्थ दीपिकायाम- 
ष्टादशोध्याय: १८ समाप्तः संवत 
१८५५ मिति जेष्ट मासे कृष्णापक्षे 
११ एकादश्यां शुक्रवासरे % % ॥ 
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इति श्री भगवद्गीता गूढार्थ दोविकायां 
दशमोध्यायः ॥ 
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विद्यायां योग शास्त्रे श्री क्ृष्णाजू न 
| संवादे गृढार्य दीपिकायामेकादशो- 
| ध्यायः ११॥ 


इति श्री भगवद्गीता गढार्थं दीपिकायां 
। त्रयोदशोध्यायः ॥ श्री कृष्ण उवाच ]। 
॥ श्री गोपालाय नमः॥। 
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इति श्री मदध्यात्मरामायने उत्तर कांडे 
रामगीता नाम पंचमोध्यायः ।।५॥ 
प्रथम सवन सुदि ॥२४॥ संवतु १८८२॥ 
मुकां बदेउगड ॥ 


इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे 
रामगीतं नाम पंचमोध्यायः ॥५॥*"* 


इति श्री रामनुजं विरचतं षटश्लोकी 
रामगीता संपूर्ण समाप्त "`` 


इति श्री मदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर 
संवादे उत्तर कांडे रामगीता नाम 
पंचमः सर्गः ॥ 


इति श्री मदध्यात्मरामायणो उत्तरकांडे 
उमा महेश्वर संवादे रामगीता समाप्ता ॥ 


इति ध्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर 
सवादे उत्तरकांडे श्रीरामगीता नाम 
पंचमः सर्ग.: ५ ॥ 


इति श्री श्रध्यात्म रामायणे उमामहेश्वर 
संवादे उत्तरकांडे श्रीरामगीता पंचमसर्गः 
५ बिहारि लालेन लिखत सं० १६१७ 
श्रा० शु० शु० ॥ 
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पत्नो या पृष्ठं प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था 
का | पंक्तिसंख्या (श्रपूर्शा है तो वर्त- | श्रौर अन्य ग्रावश्पक विवरणा 
प्राकार प्रति पाक्त मान श्रांश का | प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्पा| विवरगा 
ऽग्र ब स 00 ह १० ११ 
0 SR 
२५४५११५ १६ १३ | ४१ पूछ प्राचीन | इति श्री मत्सकल राज विपद्धर ॥ 
पें० मी० (१-१६) (क्रमि- | रामगीता टिप्पन समाप्ता .। 
कतित) 
१६१% ९९ २२ १५ | १६ पूर | प्राचीन | ईी श्रो अध्यात्म रामायणे उत्तरका डौ 
सें) मी? | (१-२२) श्री रामगोता समाप्त: श्री रामा न= 
मस्तु ॥ 
१८२ २११७ १४ ६ | १६ | ब्रपू० | प्राचीन 
सें० मी० (१-१४) 
| 
१४४२८७३ १५ १५ | १५ प्रय प्राचीन | इति श्रौ मदध्पात्म॑ रामायणे उमा- 
सें० मी० | १,३, ४-१६, महेश्वर सवादे श्री रामगीता संपुर्णम्‌ ॥ 
१२५ ६८ ६ & | ३६ पू प्राचीन | इति श्री मदध्यात्म रामायण उत्तर 
सें. मी० (१-६) सं०१ | कांडे उमा महेश्वर संवादे श्री राम- 
गीता समाप्तम्‌ सम्वत्‌ १९ गत ३२ 
के शाह्य पुस्तक लिखितम्‌ % % » 
२६६३११३ ३१ |७ | ४० भू | प्राचीन | इति श्री मदध्यात्म रामायणे उमामहे 
सें० मी० (१-३१) एवर संवादे उत्तरकांडे रामगीता कथनं 
नाम पंचमः सर्गः ॥ 
x x x 
इति टीकायां पंचमः सर्ग: ।।५।। 
२४९५११२ १४ & | ४६ अधू | प्राचीन | “`” करिष्ये रामगीता व्याख्यानं 
संश मी० |(१,४-१६) बालबुद्धये ॥१॥ (पत्रसंख्या १) 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूणं है ?| प्रवस्था 

का पत्रसंख्या | पवित संख्या प्रपूर्ण है तो वर्त- | और अन्य आवए्यक विवरण 

ग्राकार और प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता हे 

में ग्रक्ष रसंख्या| विवरण 

प्ग्र ब स द & १२ ११ 

१७:३ ०८६६ ९ ८ | २५ श्रपू० प्राचीन | इति श्री वै'णव गीतायां श्रीकृष्णाजु न 

| से० मी० सं०१७५ मंवादे वेप्णव दीक्षा निर्देशयोगो नाम 

। चतुर्थश्यायः समाप्त: ॥ शुभमस्तु ॥ 

| संवत्‌ १७५४ ॥ 

| | 

| १४२५७९ | ११२ ७ | २५ पु० प्राचीन | इति श्री पःमपुराणे उत्तर खंडे 

| सें मी० (१-११२) श्रीमद्‌ शिव गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म- 
विद्यायाँ श्री महादेव राघव संवादे 
मोक्षयोगोनाम षोडशोध्याय: ।। 

२२५१५ ६ १६ + ३४ प्रपू० प्राचीन | इति श्री शिवगीता पंचदशोध्यायः 

सें० मी० सं०१६२२ % x x x 
स० १९२२ ज्येष्ठे ॥ 

| 

| २३६% ६७ & १२ | ४५ झपू ० प्राचीन 

| सें० नी० (१-६) 

| 

| 

। २ २८१२ ११ ११ | ५८ पूर प्राचीन | इति श्रीभगवद्गीता गूढाथे दीपिकायां 

। सं० मी० नवमोध्यायः ॥ 

| 

१६'५>११५ १०२ ८ | १८ पू० | १६१४ इति श्रीभगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म- 

सें० मी० विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन 
संवादे मोक्ष योगेनाम्रष्टोदशोध्यायः 
॥ १८॥ संपूनंः शुभमस्तु ॥ संवत्‌ 

| १६१४ के साल***"** 

} 

| १६१६० ९३ | १२६ ६६६२७ पु० प्राचीन | इति श्रीभगवद्भीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 

| से० मी० | (१-१२६) विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णाजु न संवादे 

। मोक्षसन्यासयोगोनामाष्टादशाध्याय: ॥ 
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प्राकार और प्रति पंक्ति) मान अंश का प्राचोनता 
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इति श्रीभगवदगीता सुपनिषत्सु ब्रह्म 
विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जन 
संवादे मोक्ष संन्यास योगोनामष्टा- 
दशोध्याय: 11६1 ॥संम॥ 


जन संवादे मोक्ष संन्यास योगोनामाष्टा- 
दशोध्याय: ।।१८॥ शभं भयात ॥ श्री- 
मदभगवदगीता संपूर्णा॥ श्रीरामचंद्रा- 
यनम' संवत ॥१८९४॥ मिति आषाढ 
वदि ॥ लिखिते पन्नालाल भट्ट मथुरा- 
स्थेन ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमन्महाभारते शत- 
साहस्य़ संहितायां वैयासिक्यां भीष्म 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र थ्रीकृष्णाज्जून 
संवादे सन्यास योगोनामाष्टादशोध्याय 
१८ संवत्‌ १५९६ के मिती चैत्न सुदि 
४ लिष्यतेय श्री गोसाई दलई राम 
पठनाथं बँप्णव श्रीनंदराम श्री रामजी 


श्री संवत 1१६1 ॥६३'॥ पौसवदि 
द्वितिया सानी वासरे समाप्त” ``" 


प्राचीन | ॐ तत्सदिति श्रीमद्‌ भगवद्गीता सुप- 


निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे श्री 
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पन्नों या पृष्ठ प्रति पृष्ठ में या ग्रंथ पूरा है? अवस्था | 
का पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या प्रपूण है तो वर्त और | अन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रति पंक्ति मान अंग का प्राचोनता | 
मेंग्रक्षरसंख्या। विवरण ।_ | _ 2 
Ce ब स द | & 10 १० ३ ११ 
२५५१०५ १३ १० | २८ पूण | प्राचीन | इति भास्करीये करणे कुतूहले पर्वा- 
सें० मी० (१-१३) सं०१६६६| नयनोताम दशमोव्याय: ॥स०१६६६ 
| | वर्षे” ¬ 
| । 
। 
| { 
१ २१८५१०७. १६ ९ 5५ पुऽ ।सं०१६३ ० इतिट्ट भास्करोदिते ग्रहागमे कुतूहले ॥ 
सें मी० | (१-१६) | | विदग्धबुद्धिवल्लमे शशोक सूययोग्रहः 
। | ॥१०॥ सं १६३०॥ शाके १७९५ 
| मोत्रो वैशाख वदि १४ भृगौ ॥ 
| 
२३% ९.३ १६. | & | २६॥ अपू० „| प्राचीन | कण अहि ताय कला 
सें मी० |(१-७,६-१ | | सं०१६६२| वप शाके १५२३ प्रवर्तमाने भाद्रपाद 
१८) | | : शुदि नवम्यां रवो लिखितः" `" ४४ 
२३:८ % १०१ ६० १० | ३१ अयू० सं०१८४२| इति श्री दिवाकर दैवज्चात्मज विश्वनाथ 
सें० मी० | | देवज्ञ विरचिते ब्रह्मातुल्यस्योदाहरणं 
| | | पाताधिकारस्पोदाहरणम्‌॥श्रीविश्वनाथेन 
| | | | दिवाकरस्य सुतेन यत्माद्रचिता समाप्ता 
। | | गोलाभिक्षग्राम निवासिनेयमुद्राहृतिः 
| | खेट कुतूहुस्य ॥ म? १०४२ 
५८०१०0 ९ रप मा | 
| सें) मी० ।(२-४, ६-८) । | | 
| | 5] 
। २०'८५9६१०'८ रे ८ | १६ अपू ० | प्राचीन । 
| सें० मी० | | । | 
| | 
hr 
| 
| | | । प्राची तिश्री सूर्यारूणे संवादे ज्ञानभास्करे० 
९५१५ १४ | ३१ ७ | प्राचीन | इः पु 
| हे बाण 9 ( न ) | | bo | कर्म प्रकाश विज्ञापन प्रकारः मुरलीधरेण 
| । क्क | लिखितं ॥ 
द | 
(५-सू०६८ ) C6 heen es | 
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५१६८ काकभाषापिड 
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६६४८ कालचक्र जातक 
६९४९ कालचक्रदशा टीका 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पर्णा है ? 
















पंक्तिसंख्या ।प्रपूर् है तो वर्त- 
ग्रौर प्रति पंक्ति। मान अंश का 
में प्रक्षरसंख्या विवरण 
सं द & 
१५ | १० प्रपू० 
१५ | ४७ पू० 
पार | ३६ qo 
वनः २१ | वेण्या 
| 
| 
& | ४२ | पुर 
क 
RIN | ४२ पू 
८ ३० 









५३६ 














अवस्था 
और प्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राचीनता 
‘ig: क 
Ce ११ 
प्राचीन | इति श्री कर्म प्रकाशिकायां जन्मा 
कालान्निषेककालं ज्ञान नामचतुर्था- 
| घिकार:"***** 
(पत्न संख्या ३२) 
| 
प्राचीन | समागतेयं वल्लिटीका: इति श्री ॥ 
सं०१८६० | संवत्‌ १५९० शा~ १७५५ जेष्ठ 
| माते कृष्णा पक्षे म्रमावास्या रजिदिने 
लिखत मिश्र मुरलीधर स्वयं पठनाथंम्‌ 
उमाशिबो जर्थति मंगल्य कर'ति॥ 
प्राचीन | इति सुद्र क्क कष्टावलि सं णाँ ॥१॥ 
करकाउंटके चैव प्रायस्य ताम्रभाजने 
प्रस्वत्थे वटवृक्षे च भुक्ता वांद्रायशां 
चरेत्‌ ॥१॥ 
| 
प्राचीन । इति श्री गर्ग क्राषोश्वरपिरच्पते 
सं०१८३४ | काकामाषःपिडोपरिप्रस्त चतुविंशलि 
प्रोछा संपूणभगात्‌ सं १८३४ बै० 
शु० = गु० लि “` 
आधुनिक | इति श्री इश्वर पार्वती संवांदे काल- 
चक्र जातकं समाप्तम्‌ ॥ 





प्राचीन इति चंशेखरदत्त वाग्विभवेत श्रीध राये- 
पृद्वण श्री वलादित्य सुत सूयं नामधेय 

देशिकप्रिय शिष्येण मल्ल वाख्येन 

इश्वरोक्त कालचक्र जातकायुर्दाय 
विधानं दशाविषाकं चकिचिद्‌ थाख्यातं।। 


प्राचीन | इति कालजातकः माघशुक्ला १२ 
सं० १६४४ | बुधवार संवत्‌ १९४४ ॥ 
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ड { पलको | र & { + 
पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्‍या ग्रंथ पर्णा डे?! प्रवस्था 

i पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूर्ण है तो वर्द। श्रौर | प्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान ग्रंग का | प्राचीनता | 

में प्रक्ष रमं ख्या विवररा _ 
ह य... | ब '| त द. ह ५०. उड ११३ 
डि [Tn 
२४:६ % १३६ २ | १३|३२| श्रू प्राचीन 
मी | (१-५) . | । 

| | 
| | 
MN १० | ६ | २६ | पू० प्राचोन | संवत्‌ १२५९ शाके १५२४ समय मार्ग 
| सें० मोऽ |(१-१०)| । । सं० १२५९ | मामे गुल्कुपक्षे पंचम्यां भोमवासरे ॥ 
| | 8 mend | विलेविरधुवर रामेन काल ज्ञान 

| समाप्तम्‌ ॥ श्रीराम `` *** 

| | 
२३५१२ ६ ८ | २९ | पू० प्राचीन | इति आया प्रश्न समाप्तम्‌ '। संवत्‌ 
'सें० मी० “| (१-६) जि | सं०१5५७ | १८५७ साके १७२२ ॥ 

| | | 
| | | 
pV | =| पू० सं०१६३६ | इति रबेरन्तर्दणासमाप्त चेत्नमासे कृष्ण 
सें. मी० |(१-७) | पक्षे १३ दस्यां बुधवासरे ॥ लिषीत्वा 
4 । गौरीद्विजस्य प्रात्म पठनार्थ हेतवे 
| | | संवत १६३६ शाकाब्द १९०१॥ 

। । । 
। २६३%१३२| १३ । ११ । २५ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री शिव विरचतायां कालज्ञानक्षर- 
| सें मो० (३-१५ घं०१८८६ | चितामणि शास्त्र समाप्तं ` संवत्‌ 
| | १८८६ साउन कृष्णे १ शुके श्रीराम- 
, चंद्राय नमोनमः ॥ 
| 

| | 

ह x१० ३१ | ९ । २ । भ्रपू० प्राचीन 
० मी० |(१,२१-| | | 

= र ५५०) | 

| 

| 

| 

| । 1 क 
/ २८५११६ ४ | १० | ५० | अपू० प्राचीन | इति कालसूब Ee तृतीयोः 
०*मी० ` | (२-५) | | ध्यायः ॥“”7 (पत्नसंख्या ४) 

| | 
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ग्रवस्था 
श्रौर | अन्य प्रावश्यक विवरण 
प्राचीनता! 
विवरण | । 
९५ ल्क तया ११ 
| 
| | 
प्रपु० | प्राचीन | इति श्रीमत्‌ ज्योतिवित्‌ विट्टल दीक्षित 
| विरचिता कुंडमंडप सिट्टि: ॥ "१११०" 
| } 
भ्रपू० प्राचीन 
| 
पु० प्राचीन | इति ब्रह्मयामले तडाग चक्रम्‌ । 
० प्राचीन | इति श्री केशव प्रशाद विरचिते केरल 
२ 
प्रश्‍न: समाप्तं ॥ सुभम्‌ । लिखतं मनभा- 
मनप्रसाद पठनर्थं ग्रहं वनखंडेस्वरवासी 
पुजारी »«<** ७***%« ५०० 
| 
भ्रपु० प्राचीन 
पू० प्राचीन | इति केरली ज्ञानम्‌ ॥ पार्धती******॥ 
1 
1 
पूछ प्राचीन | इति श्री केशव देवज्ञविरच्चिते केशवीय 


पद्धति समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १८८६ वेशाष 
वदि ८ चंद्रे लिखितमिदं मुरलीदत्त 
स्वयं पठनाथंम ॥ 


स्वः 
८-0. ॥ PubliqDomain. Digitizgd by 53 2009) USA 


rrr कफ स न जन ऑॉल३जडड,सडस,ड:डसकसउन 


शड. 




















| की | ग्रंथ किस 

क्रमांक ग्रौर विषय प्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्त पर लिपि 

वा संग्रहविणेष तिल 000 

की संख्या 

२ प उ 4 1015 ६ ७ 

६३ ४३२५ केशवपद्धति (सटीक) | केशव दैवज्ञ | विश्वनाथ | दे० का० | दे० 

दैवज्ञ 

i ४७१३ केशवी टीका ६० का० | दे० 
| 

ष्प्‌ १६८८ केशवी पद्धति विश्वनाथ | दे० का० | दें० 
(संस्कृत टीक, सहित) | 

६६ २७८५ केशवी पद्धति केशव देवज्ञ दे० का० | दे० 

६७ १२५६ कोटचक्र दे० का० | दे" 

र १३७२ कौतुक चितामरिण `. | देऽ का० | दे० 

६६ १५७६ गंडांतशांतिः दे० का० | दे० 
CC-0. In PublicDomain. Digitized 3 Foundation A 








LG 




















Se न न ली आल ल पक 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? श्रवस्था | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या 'ग्रपुर्ण है तो वर्त| और | अन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार श्रौर प्रति पंक्ति| मान अंश का | प्राचीनता | 
Fd विवरण | 
Fede ब स द Caste] 2204) ११ 
२८९१ ५ १४२ ३४ १६ | ४३ अपू ० क गगनवेदशरंदुर्मिति शके १५४० नभप्ति- 
सें० मी० (१-३१, १५४० शुक्ल वृधेभगगे तिथौ गणापतेहि कृतं 
३७-३६) लिपिकाल | मुखदंसतांविततपारमगाद्धरसत्पुरे ॥ 
सं०१८५६| इति संपूर्णं समाप्तम्‌ ॥ श्री शिवायनमः 


संवत्‌ १८८६ शके १७५४ माधव मासि 
सितानवम्यां ९ भौमवासरे लिखित- 
मिदं पुस्तकं मूरलीदत्त स्वयं पठनार्थं 
गौडान्वयेलेखक पठितं शुभमिति ॥ 


३०५५१५५ ४५ १३ | ४० ग्रपु० सं०१६१०| इति संपुण समाप्तम्‌ ॥ श्री शिवाय- 
सं० मी० (१,६-७-१ . | नमः ॥ संवत्‌ १९१० । शाकोां१७७५ 
२२-२४-४२, | पौषमासे सिते पक्षे एकादश्य विधु 
४४-४६ वासरे लिखत मिद पुस्तक मिश्र देवी 

४९-५५) । सहाय स्वात्म पठनार्थमिति ॥ 
२२४५१४३ २० २१ | ३३ पू० प्राचीन | इति केशवाचार्य कृते केशवी पद्धति 

सें० मी० | । समाप्तं ॥ 

१९७ ५३ १० १० | २२ पू० प्राचीन | इति केशव दैवज्ञ विरचिता केशवपद्धतिः 
सें. मी० | (१-१०) ।सं०१५२&। समाप्ताः। संवत्‌ १८२६ बरखें श्रावण 


वदी तृतीया ३ वार सनिश्चर पोथी 
लिखी देवी ब्राह्मण ॥ 





२३:८ > ११:१ भू € | ३० अपू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-५ ) 


प्राचीन | इति कौतुकाचितामणि समाप्त: ॥ 














२०:४ ५ १० ८३ ९ | २१ ग्पु० | / 
सं० मी? | (२-१८, पँ०१५०६ श्रीरस्तु ॥ संवत्‌ १८०९ श्रावण 
१८-५३) | कृष्ण ३० 
२२:५५ १३१५ दु ११ | २८ पू० प्राचीन | इति गंडांत शांति: संपूर्ण ॥ संवत्‌ 

| {०१९३४ १६३४ प्रथम ज्येष्टवदि & दिन 


स० मी० (१-८) 





00-0.1॥)1 func 10191. Digitized|by S3 Fo पिका हित सिवनारायण 11१1 





Morea Sl MMP TS Be) आ वक ममासािरि सं० स्‌० ६६) 





१४६ 


है. और विपय 





७१ 


७२ 


७२ 


७ 


७२ 


७६ 








| की 
ग्रागतसंख्या 
वा मग्रहविशष 
को सख्या 





0५ 


७२३० 





६६४४ 


२६२६ 


२७२६ 





१५२६ 


६६३४ 





६६३२ 


गणक भूषण 


गशित लता 


गर्ग मनो रमा 


गर्ग मनोरमा 


गर्ग मनोरमा 
(टीक्रा सहित) 


गर्ग संहिता 


गर्भाधान कालचक्र 





ग्रंथकार टीकाकार 
—y पाए 
NR 
समरसिह 


वल्लभ गणक 


गर्ग मुनि 





गर्ग 


00-0. In licDomain. Digitized by 53 Foundation|USA 





ग्रंथ किस 
वस्तु पर 
लिखा है 


~ ६ - 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 


दे० का० 





“प” 
० 


दे० 


दे० 


दे० 


दे० 





पत्नों या पृष्ठों 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है ?। ग्रवस्था 
पंक्तिसंख्या प्रपूणाँ है तो वर्त- और 














का पत्नसंख्या 
आकार और प्रति पंक्ति 
में ग्रक्षरमंख्या 
प्श्र ब स द्‌ । 
२७ १८११'४ २३ १० | ४० 
शेष मी० (1-२३) 
BRN AR SE २ ११ | ५२ 
सें मी० (१-६) 
२७ ५ < ११ € १० | ४२ 
सें० मी० 
२७% ११ १.1 १२ | ४३ 
सें० मी० (१-४) 
२५ ११९२ भू ११ | ३१ 
- सें० मी० (१-५) 
२६८० १२६| ५१ ७ | ४१ 
सें० मी० | (१-५०, 
५२) 
0०४४ ९४ | १७ |११| २२ 
सें० मी० (१-१७) 











| 


अन्य ग्रावश्यक विवरण 


मान श्रंश का | प्राचीनता 


विवरगा 


& 


प 9 


पू ° 


अपु ० 


° 


| 
IS; ११ 











| प्राचीन | समर मिहेन 00. युग चंद्र नंद कु मिते 

सं०१६१२, घः सूर्ये शनिवार युक्‌ तिथिद्विक कर बेच ।। 
लिखित मया गणक भूपण प्रश्‍न स्वहितं 

| x x x x 


| प्राचीन | इति श्रो वल्नभ गणक कृता गलन 
।सँ०१६१०| लगा समाप्ता १ लि० उदीच्य यार 
| कृष्णलालेन मवत्‌ १९१० माग भे 
हेरब तिथौ मन्दत्रासरे ।। 





प्राचीन | इति गर्ग मंतोरमा्याझ्या संपाप्ता। “° 
प्राचीन | इति गर्ग मनोरमायां प्रश्न विद्यायां गर्ग 
सं°१६१३| कृत टोका समाप्ता शुभं संवत्‌ १९१३॥ 


प्राचीन | गार्गयि ज्योतिःशास्त्रे प्रथम०॥।`°* 
(पत्रःसंख्या १६) 


प्राचीन इति श्रीकालचक्रोपरिकृतम्‌दाहरणां समा 
| १९२८| प्तम फाणीत्‌ सं० १६ २5 मार्गशिषं 
शुल्काष्टम्यां अवंतिका कषेत्रे शिष्यार्थं 


द डर 
cc In | | Digitized by 53 Fouhd हुतिः i 


जि SM DN ENS EES DEPRESS 000 0 








९४८४. 








| की | 














१ त र ग्रंथ कि 
क्रमांक प्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथ कार टीकाकार | वस्तु प लिः 
वा संग्रहविशेष लिखा है ॥ 
| की संख्या 
१ | ३ 9 आओ ७ 
२ 00002 शू 

पड कि | कल 0 

दड ७५४६ | (राशिग्रह) दे० का० | दे० 

७५ ६६४१ गुलिकादि फल दै० का० | दे० 

७६ ६८५० गुलिकासाधन दे० का० | दे० 

न ३७२८ | गोलक्रोड (गोलाध्याय} दे० का० | दे० 

५१ ६४५३ गोलाध्याय लल्लाचार्य दे० का० ` | दे० 

दर ५६२० गौरी जातक दे० का० | दे० 

"दै ६७१८ गौरीजातक दे० का० | दै० 








00-0. In PublicDomain. Digitized by 53 Foundation| USA 








९४६ 























पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पूणां है ?| अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |म्रपृणां है तो और 
आकार और प्रतिपंक्ति| मान भ्रंश का |प्राचोनता 
में भ्रक्ष रसंखया विवरण 
प्प्र ब मि & १० 
| 
२१७ ५ ९ द ६ | ३१ पू० प्राचीन | 
से? मी० (१-६) 4०१५५६ 
| 
| 
२१२५११७ ५ १२ | २६ पू० प्राचीन | 
सें० मी० (१-५) 
२४४ १८ १० ८ १ १० | ३६ पूण प्राचीन 
सें० मी० 
२१ ३५११ २१ | ११ | ३२ पू० प्राचीन 
सें० मी० (१-२१) 
२७ 2८१२५ २२ १० | ३६ पू० प्राचीन 
सें० मी० | (१-२२) 
३४९ ५ १३ १३ ६ |६६| पपू० प्राचीन 
० मी० (२-१४) 
२३:६५१०१| ३ |१०| १| भपु० प्राचीन 
सें० (१ ३) 
८८-0| In ?0॥॥000[4ा॥71. Digitized by S3 Founda 


ग्न्य प्रावश्यक विवरण 


११ 





इति श्री गुरकाण्ड समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ 
१८५९ साके १७२४ समयमागं मासे 
कृष्ण पे एकादण्यां रजिवासरे विलेषि- 
रघवररा4न भ्रात्मपठार्थ पुस्तकि 
ममाप्नम ॥! शभमस्तू ॥ 


इति गुलिकादि फलम्‌ ॥ 


इति प्राएपद ।। 


आपूर्णयं लल्लकृतं गोलाध्याय: ॥ 
गोविन्द ज्योतिवित्सूनोर्माधवस्येदं पुस्त- 
कम्‌ ग्रंथसंख्या ॥॥४५०॥ 


इति गौरी जातके शभाशभं + + + 


tion USA 


0 द ० मम ० 8 ० स न 


५५० 


णं 








ग की 


क्रमांक प्रौर विषय | ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
_की संख्या 
१ २ 
८४ ४५९२ 
८५ ५३६९ 
८६ ६१५७ 
८७ १३०४ क 
८५ ४४६६ 
८६ ६२५२ 
९० ७०६३ 






८७८-0. In 





गौरी जातक 
ग.रोजातक कर्म पद्धति 


ग्रहणफल 


ग्रहणफल 


ग्रहद्शांतदंशा 


ग्रहदंशाफल 


ग्रह द्वादशभाव फल 


ublicDomain. Digitized by 53 Foundatidn ७ 


ग्रंथकार 


| 





माधव 





दे० का० 


दे० का० 


दे० “का० 


दे० का० 





SA 








कपट 
० 


दे ० 


दे० 


दे० 


दै० 






| 


1 





५५१ 


"४ NSS 


पत्नों या पृष्ठों 
का 
भ्राकार 





ऽग्र 





२ ७" ९ > ११ 
से० मी० 


२६ % १४ २ 


| 
प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूण ? | अवस्था 


{ 
| 











सें ० मी 0 


२४४५१० 
सें० मी० 


२६:६%१०४८ 
सें० मी० 


२७ % ११२ 
सें० मी० 



































पत्रसंख्या | पंक्ति संख्या | ग्रपुणं है तो आर अन्य प्रावश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति वर्तमान ग्रंश का | प्राचीनता 
में प्रक्षर संख्या विवरगा | | 
ब्र 1 0 ह 
ब 700 ब । € | १० | १० 
३ १० | ३४ ग्वा प्राचीन | इति क्षो गौरि यातक शूभाशूभ फलं 
(१-३) |सं०१६०२ । समाप्तम ॥ श्री शुभसम्बत्सरा १९०२ 
| | शाकाब्दा १७६७ समय चैत्र कृष्ण ११ 
३ १८ | ५२ पुष प्राचीन | इति श्री मिश्र कंटर्पात्मज माधव विर- 
(१-३) चितायां गौरि जातक कर्म पदधितो 
दाहाणांदशांतदेशाफलाध्याय: ॥ 
& १३ | ४४ पूट प्राचीन | इति श्री राहुप्रकरणम्‌ ॥ संवत्‌ १८५७ 
(१-९) जेष्ठ कृष्णे ११ 
३ १४ | ४० पू० प्राचीन | इति ग्रहण फल मिति ॥ 
(१-३) 
| 0 
ण १२ | ३४ पूछ प्राचीन | ''''''सं० १७९३ श १६५८ माघ 
(१-५) मं०१७६३| वदी १० भृगुवासरे लिखित "१११ "°° 
हक 
¥ ऽ ३२ अपु०  । प्राचीन 
(२-५) 
७ त १६ भ्रपू० प्राचीन नवग्रह फल सं[णां Iss ०००००००००“५०० 
(२-३,६- 
८; १०-११) 
CC-0| In PublicDorhain. Digitized br ation USA 


S3 Foun 


१५२ 





क्रमांक प्रौर घिषय 


६२ 


&२ 


हड 


९्श 


६६ 


६७ 
































पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
बात है ३ 
प्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
कत Se 34 Se RE क वि 
१७८२ ग्रहफल दे० का० | दे० 
१८५६ ग्रहफलम्‌ दे० का० | दे० 
६३३८ ग्रहभावप्रकाश (हिंदी कविरत्त गोपाल | दे० का० | दे० 
टीका) 
६०८८ ग्रहभाव फल दे० का० | दे० 
४३०० हलाघव गणेशदैवज्ञ दे० का० | दे० 
५३२८ ग्रहलाघव गणेशदवज्ञ छ जा MRR 
५१५४ ग्रहलाघव विश्वनाथ दैवज्ञ दै» का? ९७ 


८०-०0. In licDomain. Digitized by 53 Foundation LSA 
र न 00 ता 





५५३ 









































शकावली 
| पल्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में |. ग्रंथ पूर्ण है?। अवस्था 
1 का पत्रसंड्या | पंक्तिसंख्या |श्रपणां है तो वरते और भ्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
| आकार श्रौर प्रतिपंक्ि| मान प्रेश का प्राचीनता 
। में ग्रक्ञरसंख्या। विवरण | 
। द श्र छि कडा क्क र र 
| RB 0 cd । 10 १२ | ११ 
j 
| २१>११ & € | ३० ग्रपू० | प्राचीन | 
| सें मी० (१-९) | 
| 
|| | 
| | | | 
| | 
| | । 
| | 
२२:२० १० २७ १० | २८ पू० | प्राचीन | इति विवाह ॥ 
| सें० मी० | (१-२७) । 
|| i 
1 | 
| | | 
| | | 
| २४% १२:२ १३ १७ | २६ अपू ० | प्राचोन ¦ 
| सें० मी० |(१,३ | | | 
| 
1 
| pa 
। १६५ ८१४ द्‌ ६ | १५ | अपू० | प्राचीन | 
| से मी० (३, ८-११) | | | 
। | 
| [aad 
| | 
२१२१२ १३ १० | रः | गअपू० | प्राचीन | 
। से० मी० | 
| 0 
| 1 | 
| bose 
२०:७५ ११ द ७ | २३ अपु० । प्राचीन | इति श्री गणेश दैवज्ञ विरचिते गृहः 
सें० मी० |(५-८,१४- | | लाघवे चन्द्रसूर्यं स्पष्टीकगणाधिकार 
| १६, ३३) | Poop टो द द बड़ गा 
। | (पृ० ७) 
। ग्‌ 
| | | 
३३% १३:५ २० १३ | ५१ | झपु० | प्राचीन | इति श्री दिवाकर दं वज्ञात्मज विश्व 
सें० मी० | नाथ द॑वज्ञ विरचितायां ग्रहलाघवस्य 
| In sl Digitized | 53 = (पिता रस स्पादा ॥ 


(सं०स्‌०७०) 





KW 























पुस्त शलय की | ग्रंथ किस 
कर्मांक घोर विषय | ग्रागत संख्या ग्रंथ नाम |. प्रंयकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
| वा संग्रहपिशेष । | लिखाहे 
| की संख्या | | ० 
व SUE | ३ |e FR  । 
। | | RSS | = जि 
६5 | ६६७१ ग्रहलाघअ | टेश का० | दे० 
। | | 
। | 
| | 
६६ | BSA 1 ग्रहलाघव | १० का० | दे” 
५ | 
| | | 
| 1 
। | | 
1 | | ६ | 
| ७. हे 
१०० ७०३० ग्रहलाघव । गणेशदवज्ञ मि० का० | दै” 
द | | 1 | 
1 | 
| ॥ । 
i | | 
| ; 
॥ | 
१०१ | ७०३१ | ग्रहलाधव विश्वनाथ देवज्ञ दे० का० ' दै" 
| | | | 
| | | 
| | | 
| । 
१०२ | ७०९१ ग्रहलाघव | गणेशदैवज्ञ दे० का० | दे 
| | 
। | | 
| | | 
१०३ | ५७७१ । ग्रहलाघत्र | देश का० | ३° 
| | | 
। । | । 
१०४ ५७४३ ग्रहलाघव | दे० का० | दै” 
{ CC-0. In PublicDomain. Digitized by ह Foundation USA 
1 











ew >> 


५५ 

















लत... 
2 | 
पत्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरण है? | अवस्था 
का पत्र संख्या बम हे अपूर्ण है ता वत और ग्रन्य आवश्यक विवरण 
आक्क र ग्रौर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का प्राचीनता | 
पं अक्षरमंख्या विवरण | | 
दभ्र ब सः वक) & rr | Co Te किन कल 
| 


| 

| 
२०८% १०९५ दु ११ | ३० | आयू० | प्राचीन | 
सें मी० | (२४-३१) | | 
| 
| 


| 
1 
| 
२५२२१०५ ७ १. | २५ | प्रयू० फुटकल पन्ने | प्र चीत । इरि थो म्स गजागमाचापँ केशव बं य 
सें० मो० । [मं० 1८5६ ८ वत्मरिकात्नत पो "रो गईतरन्च विरजिते 
| | ग्रहलाववे पच तारा स्थप्टाह रण तमागतं 
गुनमस्तु । सपन 5९ माधे शुनके 
पक्ष दात ००-०2 


| 
| 
1 
| 


२०६%१०८| ६ ८ | २६ | प्र[० आधुनिक | इति त्री सकतागमावायय वर्ष थरी फे ग~ 





| सें. मी० | (२-४, | | के संवत्सरात्म श्री मद्गणो 1 देव 
। १७-१६) | | । | विरतिते ग्रहलाधवे विप्रश्‍नाधरिकार 
| | । शचतुर्यः 1 (पू १९) 
| | | 
| | | | 
| | न ह > रॅ 
२२२%१०३१ ६२ ५ | ३३ धुर | प्राचीन | ईतिश्री दिवाकर देत्रशात्मज विश्वं 


२ ; 
सें मी० | (२-२६, |३०१६६७| नाथ विरचिते ग्रहलाघव चद्व ग्रहण!" 





३१-६३) | | धिकार स्योद हृतिः समाप्ता ॥ संबत्‌ 
| पत्न २१ दो । | | १६६७ शाके १५३२ मार्पशोरषं कृष्णो 
| | | ३० ५ > (पृ० ६१) 
| here 
| | ; 

२२९५११७ द १२ | २६ अपू० प्राचीन | इति श्री गणो शदैवज्ञ विरचिते ग्रहलाघवा 


ख्ये चन्द्र म्युंगोनति द्वादशः + + 


1 





| | | 
| ७ >१०२ २ ८ | ३० गंधयू७ | प्राचीन | 
७ मी० (१-२) । 
। 
२६ % १११ ६० सट प्रपुष प्राचीन | इति श्री ग्रहेलाघवे सिद्धांत रहस्ये 
सें. मी० | (१-६) । गणेश देवज्ञ विरचिते मध्यमाधि- 





कारः + + + + ॥ 











८८-७0. In RE Digitized by S3 Foundation USA 


जीव जि म त छ त 





५५६ 





क्रमांक भ्रोर विषय 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१०६ 


११० 


१११ 





| की 
श्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
२ 





४१९३ 


१७४४ 





१७१० 


११६० 


११६७ 


१।७४ 


११८५ 


८८-0. In Domain. Digitized 3 | USA 


॒—n्n्  —ँ ँ ँ ss} ् रि —्j््—्—्———i्—् oon 


ग्रंथनाम 





ग्रहलाघव 


ग्रहलाघव 


ग्रहलाघव 


हलाघव 


ग्रहलाघव 


ग्रहलाघव 


ग्रहलाघव 














किस 
ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 
४ ५ _६ ७ 
दे० का० | ३० 
दे० का० | दे० 
गणो श देवज्ञ ३० का० | दै" 
विश्वना : दैवज्ञ द्वे* का० | दै० 
गणेश देवज्ञ दे० का० | दै० 
हवे७ का० | दे? 
गणेश दैवज्ञ दे० का० | दै० 








DE नस्य 


अफ” 





























५४७ 
कळा ता | 9 ला 
पत्नों या पृष्छों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? अवस्था | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंध्या प्राण दतो वत- आर | अन्य ग्रावश्यक विवरण 
ग्राकार श्रौर प्रति पक्तिमान रंश का प्राचानता 
में ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
८ ग्र Ets Sheri १० | ११ 
2 िििरि फणा त SS । पु Rp 
३३ ०८१६ ५ ३५ ५ | ४५ | (सं०१६१ र इति श्री लाघवे ग्रहणाधिकाः 
सें मोर | (१-३५) | समाप्त संवत्‌ १६१२ भाद्रपदमासे 
| | शुक्तपक्षे १३ बद्रवासरे लिखितं 
| | । प्रबौलोगहताब रापठनार्थ ""* °°" 
क्त 
२६११२ २१ ७ | ५६ | झपू ० । प्राचीन 
सें० मी० (१-२, | 
७ | 
१-१६) | | 
१५९४११५ ७ १० | २१ | अगू० प्राचीन 
सें० मो० | (५-११) | | 
711 5 ५५१२ ११ १५ | ३९ अ्यू० प्राचीन | इति दिवाकर दैवज्ञात्मज विश्वनाथ 
सें० मी० (८-१५, | देवज विरचिताग्रह लाघवस्यमाधि- 
25) | कारस्योपाहुतिः सम|प्ता । “ ` नेन 
रहित “४ `` 
२३:७%११ & ८ | २३ गूण प्राचीत 
सें मी० (२-१०) 
१७१% | ७ ६|१५ ररः 
सें मी० (३-९) 
२२५१२ १७ ता ९० परे 
सें० मी० | (१-१७) 
CC-0.1 | Domain. Digiti 








११६ 


Tmo >> 


हि फ ग्रौर विषय 


११३ 


११४ 


११५ 


११६ 


११७ 


११८ 


पुस्तकालय की 
ग्रागतसंख्या 

वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


२ 





२६२८ 


१६४० 


१६७२ 


२३३० 


४१२२ 





प्रहलाघव 


ग्रहूलाघव 


ग्रहलाघव 


ग्रहलाघव 








प्रहलाघव (सटीक) 


ग्रहलाघव 


ग्रहलाघव 








गणेश देवज्ञ 


विश्वनाथ दैवज्ञ 





टीकाकार 





गणेश दैवज्ञ 


PublicDomain. Digitized by 53 Foundation USA 

















- 
ग्रंथ किस 
वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 

६ ७ 
दे० का० | दे० 
दे० का० दे० 
दे० का ७० द्वै ० 
दे० का० दे ० 
दे० का० | दै० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 





॥ 
द 
F 


~ 


re “ > 





























५५६ 








| | 
पन्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूर्णा है ?, अवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्ण तो वर्ते | और | श्रव्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रति पंक्ति मान ग्रंश का | प्राचीनता) 
_ मिँग्रक्षरसंख्पा विवरण | दन 
क या ब स द ह जि RR TE 
१७५१०४५ २९ ११ | २४ पू० प्राचीन | इति श्री सकलागमाचार्य केशव सांव- 
सें० सँ॥० (१-२६) | त्सरिकात्मज गणेश दैवज्ञ विरचिसे 
| सिद्धांत रहस्ये प्रहलाववं संपूर्णं ॥ 
| 
२८५९३ ६| २६ ० प्राचीन | इति श्री गणेश दैवज्ञ कृते ग्रहलाघव 
२ ११ पू ह्‌ 
सें० मी० (१-११) | तारा ग्रहस्य करणम्‌ ॥ ` **° 0९0१ 
२६:७ १११ ३७ ८ | ३२ अपू ० प्राचीन 
सें० मी ० (१-२४, | 
२६-३८ ) । 
| 
। 
१६% ६-५ ३१ १० | २८ पू० सं०१६३७ इति श्री ग्रहलाघवग्रंथ: सं पूणां म्‌ भवत्‌ ॥ 
सें० मी० (१-३१) | संवत्‌ १९३७ शके १८०२ नंदननाम 
| संवत्सरे > > Xx ॥ 
| 
| 
२४३१ १६ (1१० | ३१ | पअपू० प्राचीन | 
सें > मी० ( १-१६ ) 
४ टि a 
२६% १५ ७ १३ | ३४ अपु० प्राचीन | इति श्री विश्वनाथ दैवज्ञ विरचिते ग्रह- 
सें० मी» |(१, ५-१०) | लाघवस्पष्टः सूर्य चंद्र तिथ्यादि द्वितीयः 
| | (पृ० १०) 
| | 
| | 
३ ३२ | अपू० प्राचीन | इति श्री केशव सांवत्सरात्मज गणेश 
ह भ्र 2 १ (१ है ड ०) नन | 0 | दैवज्ञ विरचिते ग्रहलाघवे सिद्धांत रहस्ये 
| ~ समाप्तं सप्तदशः ॥ 
CC-0]In PublicDoniain. Digitized by 53 र SE USA 





ड 


१६० 



































"क की ग्रंथ किस 

क्रमांक भ्रोर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर | लिपि 

वा संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या दर 

१ २ ३ | ४ ५ ६ | ७ 

११९ २५९७ ग्रहलाघव' दे० का० दे० 

१२० ४०५ ग्रहलाघव गणण दैवज्ञ दे> का० दे० 

१२१ ७६६१ ग्रहलाघव गणेश दैवज्ञ दे० का० | दे० 

१२२ ६९७ ग्रहलाघव गणेश दैवज्ञ दे० का० | दे० 

१२३ ६६६ ग्रहलाघवम्‌ गणेश दैवज्ञ दे० का० | दे० 

१२४ ७७३६ ग्रहलाघव गणेश दैवज्ञ दे० का० | दे० 
| 

१२% ६०८२ ग्रहलाघव विश्‍वनाथ दैवज्ञ दे० का० | दै० 

(उत्तरार्ड) 
00-0. In | cDomain. Digitized by $3 Foundation ॥ 








_ लहरा शश ---२----ननूू >>> 


>> न nie 





माछो पि क्क या पष्ठो 
का 
प्राकार 


ऽ म्र 





२२५१२८ 
सें ° मी ० 


२०% १० 
सें ० मी 0 


२०७ १८ €'८ 
सें० मी० 


२७२११ 
सें मी० 


RS "५१५ 
सें मी० 


२०"'७५% ६'४ 
से० मी० 




















प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरं है 
पत्नसंख्या | पंक्टिसंख्या पूर्ण है ता वर्त 
श्रौर प्रतियक्ति) मान भ्रंश का 
मैं प्रक्षरतंख्या | विवरण 
ब स द & 
३२ & १९ पू० 
(१-३२) 
पु १० | ३० अआपू० 
(१४-१८, 
२१) 
६ १० | २८ भ्रपु० 
(१३,१५- | 
१६,२२-२४) | | 
| 
| 
१३ ७२५०00 MES 
(१-१३) | 
| 
| 
| 
13 3 2 RMR a क 
| 1 
| 
४ ६ | ३२ अपू० | 
kg | 
| । 
| | 
| 
१५ NS रू | 
(१-१५) 


? 
छ 1 





| 
| 


प्राचीन 
सं०१८०७ 


प्राचीन : 


१ 


श्रवस्या 
आर 
| 1चोनता ! 


° 





५६१ 





| अन्य आवश्यक विवरण 





११ 





भार & गुरौ सं० १९४२ शके १८०७॥ 
(17-9-1885 = १७-९६-१८८५) 
| 
| 


| 


प्राचीन | इति गणेशरदैव० ग्रह० सिद्धा० पंचांगा 


समाप्तं ॥ 


इत्ति श्री गणो शदे ० ग्रहला० सिद्धांतरह ० 
तिथि पत्नादेव ग्रहणाद्वयशाध्यम्‌ > 
x x % (१०१६) 


इति श्री दिवाकरदैवज्ञात्मज विश्वनाथ 
दैवज्ञ विरचिता ग्रहलाघवस्य लग्नादि 
छाया यंत्रमाग दिक्साधन नलिका- 
बधाधिकारस्योदाहृतिः ॥ "`` `` “` `° 
(पत्र सं० १५) 





| 
| 
| 
| 
1 
| 
le In क 2. Digitizedby 53 नकि USA 


५६२ 




















षक की 
क्रमांक और बिषय | श्रागतसंख्या ग्रथनाम 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 
१ | र ३ 
१२६ २४७५ (उत्तराद्वं} 
१२७ ३०१० ग्रहलाघव (उत्तराद्धे) 
१२८ ४३१७ ग्रहलाघवटीका 
१२६ ११६१ ग्रहलाघवटीका 
१३० २७१६ ग्रहलाघव 
१३१ ५७१४ ग्रहलाघवटी का 
१३२ १०८० ग्रहलाघवटीका 





00 0000 प... 














00-0. In PubligDomain. Digitized 3 Foundation A 


_ ण... 


अथ किस 

ग्रंथकार टीकाकार । वस्तु पर | लिपि 
लिखा है 
0 4 कि, || 
El ५... 1. (0 री 

LS) Nl XS 
दे० का० देऽ 
विश्वनाथ | दे० का० | दे 
विश्वनाथ | दे० का० | दे० 
नृसिहदैवज्ञ | दे० का» | दे० 
गणेश दैवज्ञ | नृसिहदेवत्त | दे० का» | दे० 
गणोशदैवज्ञ |मल्लारिदैवज्ञ, दे० का» | दे० 
मि० कार | दे० 























































| > 
- १६३ 
| 
। mre 
| प्नोंया पृष्ठों प्रति पृष्ठ में [या ग्रंथपूर्रा है ? 
। का पत्रसंख्या | पंक्दिसंख्या पप्रपुर्रां है तो वतं- | और प्रन्य आवश्यक विवरण 
| ग्राकार और प्रतिपंक्ति। मान अंज का प्राचीनता 
| में श्रक्ष रसंख्या विवरण । 
| ऽ श्र बः १ >स-- कद ह आह ध्य ११ 
| 
२५२१६१० NY ८ | ३५ ग्रपू० प्राचीन 
सें. मी० (१-७,१०-३५ 
। २ ९-४१,४३- 
| ४७,५०-५३, 
६६-७५) 
| २६५२ १५४ ३६ १३ | २६ अपू ० प्राचीन 
| सें मी० | (१-३१, 
। ३१-३५) 
| 
| 
| ३०३%१६१| ३० is “0 अपू० | प्राचीन | इति श्री ग्रहलाघत्रे करणं सिद्धांत रहस्ये 
सें० मी० | (३४-६४) सं०१७०३| तहिवणंक देवज्ञवर्य दिवाकरात्मज विश्व 
| नाथ दैवज्ञ विरचिते सिद्धांत रहस्यो- 
| दाहरणं समाप्ति % % संवत्‌ 
| १६०३ विक्रमात्समेमाघ कृण "° *"°॥ 
२२२५१०६. ५ SS अपू | प्राचीन 
। से० मी० (खडित) 
| 
| । | 
| 
। २६१ ०८११४ ३१ ८ | ४२ पू | प्राचीत | श्रीमद्गुहगण शर्देवजैन ये ग्रंथा: कृता:स्ते 
| सें मी० | (१,२,४-६, तद्‌ भ्रात पुन्नेणा नृश्तिह ज्योतिविदा स्व 
| १५-४०) कृत ग्रहलाघव टीकायां ॥ 
| (पत्र सं १) 
| 
॥ २७१५१३५ ५२ छ 1104५ पू० [#०१६१४| इति श्री मद्गणेश दंवज्ञकत ग्रहलाघ- 
। से० मी० | वस्य टोकायां मल्लारि दैवज्ञ विर- 
चितायां मध्यम ग्रह साधनधिकारः 
| प्रथमः ॥ 
| (१० १२) 
j 
| २४५ १८ ११५ २५ ११ ३१ श्रपू० प्राचीन 
| से० मीर 


0010. In PublicDpmain. Digitized by 53 Foundation USA 





१६४ 


RR a 


क्रमांक और विषय 





१३४ 


जा ३५ 


१३६ 


१३७ 


१३८ 


१३९ 




















| 
पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकर बस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
र ३ ७ ५ बक हत 
Ch Rh OA की oN SN 
१६८६ |पहलाघव (संस्कृतटीका) गशेशदैवज्ञ विश्वनाधदैवज्ञ। ३० का० | दे० 
२३८५ )| गणेश दैवज्ञ नृसिह ज्योति, दे” का० | दे’ 
विद 
४७५२ ग्रहलाघवविवरण दे० कार | दै० 
६९४६ ग्रहलाघवव्य़ाख्या | विश्वनाथ दैवज्ञ दे० का० | दै” 
५६०३ ग्रहलाघवसा रणी ३० का० | दे 
९२६ प्रहलाघवसारणो दे० का० | दे" 
२९५९ ग्रहविचार दे० काऽ | है? 


3 Foundation USA 























पन्नों या पृष्ठों 
का 


२४-१ ५ १०१४ 


सें मीर 
२६:५ % ११-२ 
सें० मी० 


२५३५१०१७ 
सं० मी० 


३१५ ० १५ 
से मी० 


क. ३४५९३ 
सें मी» 








प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है 


पत्तसंख्या | पंक्तिसंख्या वपर्णा है तो 





Hs ११ 
(१-५७) 
३ € १ ° 


(१-३९) 


१० १७ 
(१-१०) 


१३ 
(१-१३) 


१५ 


१३ १० 
(१-१२,१५) 





| InP 





१ 


|icDo 


२ प्रात पाक्त, 


में ग्रक्षरसंख्या 


j 
1 


माने अंग 
प 


विव*र 





९ 


श्रपूण 


झ़्पू ० 


गरुः 


ञ्रपू० 


अपू० 





का प्राचीनता, 








| 
| 
। 
| 
|] 
| 


। 








| 
ie 
1 सवस्था 
| 

| 

1 


श्रौर 


सं०१&१४ 


प्राचीन 


प्राचोन 









१६५ 


वात्मज विश्‍वनाथ कृते 


टो £ 


इत थी दिवाकर देवज्ञात्म विश्‍वनाथ 
करण ॥। 
(पू? ५) 


इति थी प्रहलाघवे शारणी समाप्तं 
संवत्‌ १5०७ (?) चेत्र शुक्ला १२ 
लिखत मिश्र मुरलीधर: 





१६६ 





| की 
ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 
की संख्या 


ग्रंथनाम ग्रंथकार 





१४० 


१४१ 


१४२ 


१४३ 


१४४ 


१४५ 


१४६ 





र 


६२०९ 


१७२० 


६१२८ 


८४ 


६२९५ 


६८०६ 


३७५५ 


CC-0. | 





ग्रहस्पष्टीकरणा 
(ग्रह झल) 


ग्रहाधिकार 


चद्र श्रवस्था 


चंद्रकुंडली 


चंद्रग्रहणार्थ श्लोक 


चंद्रोत्मीलन 


चंद्रोन्मीलन 


blicDomain. Digitized|by 53 | 





i या 
ग्रंथ किस 

टीकाकार | वस्तु पर लिपि 

लिखा है 

त दु 
दे० का० | दे० 
दे० का० दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
दे० का० | दे० 
मि० का० | दे० 
दे० का० | दे० 

USA 











ee 


णच 


te HSS 


५६७ 


oon 


पत्नों सा पृष्ठों 


का पत्र संख्या 
ग्राकार 
सं 2 ब 


२१/५६१२'७ १६ 


३१ > १५१ नरे 
सें) मी० |(१४-१६) 


११ ५ ८'८ द्‌ 
से० मी० 


१८.४५%१०'५ घ 
सें० मी० 


२९५ ११:१ ७ 
सें० मी० 


२५१ ०८१२ ७ 
से० मी० (१-४७) 


२४८ % १२१ १० 
सें० मी० 








cc SO Ob COU, InPUDICDorain DIGS URE 








In PublicDomain. Digitized 


“1 





1 
सा | | 
ग्रोर | अन्य आवश्यक विवरण 
| 











प्राचीनता 
| eh १९ 
ho 
प्राचीन | 
j 


इति ह्यव्धोद्राल्पेशके ग्रहा नयनाधिका रः 
प्राचीन | इति पंचमाधिकार समाप्तं श्री संवत्‌ 
६ १८६६ तत्र श्रावण कृष्णा १० चंद्र 
| वासरे देपूस्तक लिपत॑ मिश्र हरनंदस्वा- 
| त्म पठनाथ शुभं मंगल ददाति श्री" 
रस्तु ॥ 

| अथ चंद्र ्रवस्था लिख्यते ॥ 

| (आदि) 





प्राचीन | इति चंद्रोन्मीलने महाशास्त्राणाब 
विनिगंते मूल तंत्राथं संबंधे प्रथम 
प्रकरणं ॥ (पत्न सं २) 


प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| ग्रवस्था 
पंक्तिसख्या | श्रपूर्णा तो वर्त- | 
भ्रोर प्रति पंक्ति मान ग्रंग का 
में प्रक्ष रसंख्या विवरगा 
स द्‌ [क 
२२ | १६ | ग्रपू० 
| 
१३ | ४२ ग्रपू० 
€ | १५ ग्रपु० 
क पप झपू० 
१ ४९ ञ्रपू ° 
& | ३९ पु० 
१० | ३१ झपू ० 


be 


eee ग Te 
पुस्तकालय की 


क्रमांक श्रीर विषय 


१४८ 


१४६ 


१५० 


१५१ 


१५२ 


१५३ 


i पपिपपिपललॅललशलशशणणण00111000 





ग्रागतसंख्या 


वा संग्रहविशेष 
की संख्या 





१८३६ 


६६१५ 


६६४५ 


४२६७ 


७६५० 


२७८५ 


CC-0.In ER 





























ग्रंथ किस 
ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
लिखा है 
० soe ES निड क. ५ 
चंद्रोन्मीलन दे० का० | दे० 
चंद्रोन्मीलनटीका दे० का० | दे० 
| दीपिका दे० का० | दे० 
& च क्ररत्नावली वासुदेव Ro RS 
चक्रावली दे० का० | दे० 
चमत्कारेचितामणि | दैवज्ञरामभट्ट ले न 100 
| 
बै 
दे० व डे 
चमत्कार चितानरि जन) 
omain. Digitized by S$ Foundation US, 








enn 








पत्नों या पृष्ठों 


का 





५६९ 
म डम मय कलात SN SESE 
प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है? | अवस्था | 
शीर अत्य आवश्यक विवरण 
| प्राचीनता 
किक aE का ति 
२३२% ११ १० | १० २६ ग्रपू० | प्राचीन 
सें० मी० (१ | | | 
| | 
। | 
| 
| 
२८८ ५१२ | १९ | १३ | ४५ पु० | प्राचीन 
सें मी० |(१-१९) | 
| | | 
३०५४१२ 1७1 1022 पु ; प्राचीन | इति चन्द्रोन्मीलन टीकायां बाप्यादिषु 
सें मी० |(१-१७) जलनिणां यः सप्तविंशति पटलः ॥ 
| 
| 
२८५५१२५ ४ १० | ५३ पु० | से०१७१९ | इति श्री वासुदेव कृता चक्र रत्वावली 
सें मी० |(१-४) समाप्ता ॥ संवत १९१९ समये ज्येष्ठ 
सुदि एकादश्यां रविवासरे लिपित 
जगजीवन ब्रह्मचारिणा ॥ 
२९ » ११४ २ १७ | ४० | झपू० प्राचीन 
से० मी० |(१-२) । 
| 
१६ ०१२४ | ४० | १० | १० अपू | प्राचीन | इति श्रीमवज्ञरामभट्टनायण विरचिते 
सें) मी० |(२-४१) । सं०१९०३ | चमत्कार चिंतामण ग्र॑हभावफलाध्यायः 
| आषाढ मासे कृष्णपक्षे तिथौ ११ 
| भृगुवासरे संवत्‌ १६०३ शाके १७६८ 
२५:३ ५१०३ १४ ऽ | २७ | पू | प्राचीन इति चिमतकार चित्यामणि संपूणा 
से. मी |(१-१४) । सं०१६२५ | सं० १६२५ मि० पौष वदि ५॥ 
(सं० सू० ७२) ०5.0. | 


|] 
| 


| 
। 
f 








। पन्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ,अ्रपूर्ण डे तो वर्त-, 
और प्रति पक्ति| मान श्रश का 
में प्रक्षरसंख्या 


| 























५७० 


Fr जिला 
व खग ळा 



































पुस्तकालय की ग्रंथ किम 
क्रक सोर विषय | आगजमंछ्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्त पर | लिए 
ः i | ५ र्‌ ल पॅ 
वा संप्रहविरगेष | लिखा है 
की संख्या | - 
कच ३ ४ | 
पणा ~ Me "| 0४0४00 0४४0 | प >>> 
१५४ ५०१८ | चमत्कार चिंतामणि | नारायणाभट्ट | देवा त 
१५५ ५७९७ चमत्कार चिंतामणि नारायशाभट्ट दे० का० | ३° 
| | 
| 
१५६ ७८5१ | मलार चिंतामणि | नारायण भट्ट दे० का० | देऽ 
(सटीक ) | 
| 
१५७ ३६८२ चलगशित - &ै० कार | दे० 
१५५ २०९१ चिंतामणि टीका दे० का० | दे” 
| 
| 
हु रष | 
१५६ ३५३२ चौरनामप्रश्‍न दे० का० ! दे० 
१७ । | 
| 
| 
| | 
| | 
१६० १६७६ जन्मदीपक | | । देश का० | है? 
| | | 
| | | 
| 
| हि क 
| | | 


८८-0. In PublicDomain. Digitized by S3 Foundation USA 





५७३ 
Sm _ कक 





























| i | [ 
पत्नों या पृष्ठों । प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है ? | प्रवऱ्या | 
का पत्नसंख्या | पक्तितंख्या अ्रपूर्ण है ती वर्त- | और | अन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार और प्रति पंक्ति, मान प्रेश का प्राचीनता ! 
ig पाका पाप | | 
मै ग्रक्षरसंख्या | विवरण | | 
| क Le | क 007 5 
Sn Hse NN का 101 
२६'३ »८ १११३ १३ द | ३३ पू० [मं०१६०२ इति श्वी चमत्कार चितामशि सम्पूर्णाम्‌ 
से० मी० (१-१३) | | श्री संवत्‌ १९०२ शःफे १७६७ माथ 
| | माते शीते पमे यप्टम्थां रविवासरे 
| | 
२२ ०९१० ५ ११ GRR iC | प्राचीन | इति श्री राज ऋषि: (नारायणा) ` `` 
सें० मी० (१-११) | | | रसिले चमत्कार चिंतामण नाम 
| | नावाध्यायः ॥सपूर्ण ॥ 
२७:३ २९११ २० | ११ | ३७ | अपू० | प्राचीन | 
सें० मी० | (१-२०) | | | 
| । | 
| । 
हि । | 
१६'८ 2९ १०९७ ३ १० | २७ |  यपु० प्राचीन | 
सें० मी० ( १-३) स०१5 | 
। । 
| 1 । 
ei | | 
| | ॥ । 
३२%६ ७४ ७ | ४७ | अपू | प्राचीन | 
सें० मी० | (२-७५) । [eter 
। | | | 
| | | | 
| | 
| । | | 
| | 
| | ७०० ह न प्रश्‍न" 
१३७० ११५ १ ११ | २६ | पू । प्राचीन । इति चौरनामप्रश्न' ॥ 
सें० मी० | (१-२) | | 
| | 
| | 
| है | | 
डि खा 
101 | 
| In | क ल्म दी ८ 
- so & ' ४१ | अपू० ।सं०१९१८| इति श्री जन्म दीपक शास्त्रवर 
की, र ( सट व br | श्री हरि सुत सुत्रहक्कष्ण विर विरचित" 
न 8 । | संपूर्ण शुभमस्तु । सवत्‌ १६१८ के 
॥ | ७४०० ०७३४ ७४००७ 
१०३) | | साल आषाढ़ सुदि ३ 
| 
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में ग्रक्षरमंख्या ' वित्ररशा 
ब eR १० 
६ | व्‌ | ५५ | ग्र प्राचीन | 
(१- <) | | 
| koe 
२४0१२ || एः अबू ० ! प्राचीन ! 
(करक 1 । सं०१5५४१। 
| | 
| 
f 
| | । 
य 1 
SS 0 ES पू० | प्राचोन | 
(२-१७) | | 
| | 
। | 
| | 
| | | 
१० & | १४ | पु० | प्राचीन | 
(१-१५) | सं०१९१२| 
| | । 
१० ६ | २४ पूर | प्राचीन 
(१-१०) !सं०१८५९) 
| | | 
२६ ऽ १८ | पुऽ | प्राचीन | 
(१-१४) । 
१६-२७) । 
६६ | ११. २६) म्रपू० ! प्राचीन 
| 
1 ॥ 


५७३ 








इत नरचेद्रोपाच्याय कूतायाँ जन्मसमु- 
द्रविवृत्ती वत्ति ***' ` गर्भ संभवादि 
लः ग्रथाती 





| जन्म विविनामा कल्नोलो व्याख्यायते 






इति श्री कागहूदगद्दीया श्री सिंह सूनि 
शिष्यस्ते पावर तोन रच द्रोपाध्याय 
कृताया वृत्ति वेद्यां सज्ञायां जन्म समुद्र 
प्रश्‍न शतमरहारारायां श्रष्टमकल्लोले 
नाभ सादि यागदोक्षा प्रयोग लक्षणों 
नामप्टभः कल्लोलः समाप्तोयं ग्रंथः शुभ 
सवत्‌ १5४१ । 


इति संक्षेप जन्म पभावलोकनम्‌ शुभ- 
मस्तु मगलं ददातु लिप्यतं देविसहाय 
विद्याथि पठनार्थं परपौत्र विप्नुदत्त का 
पौत्र मान सिह का पुत्र वाहाद सिंह का 
सवत्‌ १६०५ मासात्तमासे चेत्न मासे 
कृष्णापक्ष शुभ तिथै एकादस्यां ११ 
निब्रहेंडी मध्य राम । 


इति जन्मजातक्र संपुर्ण समाप्तम्‌ ॥ 
भूयात सं० १६१२ लिखित्वा मीनेकु । 


इति श्रीडातकर्म सम!प्तम्‌ ॥ संम्वत 
१८५९ शाके १७२४ शमयपोषमामे 
कृष्णपक्षे बयोदश्यां बुधवाशरे ॥ 


इति केशव पद्धति: सोदाहरणा समाप्ता ॥ 
रचनाकाल--8 ०१५४० लिपिकाल 1 
१८३६९ सम्मिते विकमस्य 
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पत्नों या पृष्ठां प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?। ग्रग्स्या 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या अ्रपूर्णा है तो बर्त और थ्न्य आवश्यक विवरण 
प्राकार रौर अति पंक्ति, मान श्रंश का । प्राचीनता : 
में श्रक्षरसंख्या। विवरश । 
८ श्र प्र RTS ह | १० न ११ 
es on ति | nina nn 
१६ १८१२ १३ १० | १९ ¦ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० | 
२११५ ८४ ह ८ | २६ श्रपू० | प्राचीन | इति श्री केशव दैवज्ञ विरचिते जातक 
सें. मी७ | (१-३, च | पद्धतौ भावाच्यायः ॥ 
६-८) (पत्र १-२) 
र । 
| 
| 
३१ % १४८ ८घ६ | १६ | ४८ | अपु० | प्राचीन 
लर | 
सें मीश |(१-५३, । | 
८६-८५) | 
| | 
| ] 
२२५%१०३| ११ | & | २७ | अपर | पाचीन 
सें. मी० (५-१५) | | 
| | 
| 
र | री 
२३४>१०'३| २७ ८ | बेड | अपू० | प्राचीन | 
सें मी |(३-१५, | । | 
१७-३० ) | । | 
ची इति पाराशर कृत जातक पद्धति: 
र त १ १० | ३० ० प्राचीन ते पाराशर कृ 2 
२१७ xX १ ५४१५ ( ह 9: | सं०१5० समाप्ताः ॥ सवत्‌ SS चं त्रशुदि 
2 ० प्रे । १२ चंद्रवासरे लिखितं ॥ "` "` `` 
| | नुख्रद्वायुः ॥ 
| | 
३ | ७ प्राचीन इति श्री केशव दैवज्ञ विरचिता जातक 
हि हे र ( पर ) ee | सं०१३३६ पद्धतिः समाप्ता ॥ शंबत्‌ १५३६ शाक 
° ७ सक, 








१७०४ वँशाखे मासे शुक्ल पक्षे तिथौ 
३ चंद्र वासरे शुभमस्तु मंगलंददातु 1। 
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उति क्ली गणेश देवज्ञ विरचिते जातका- 


| लकारे उशोध्यायः सम: ॥ संवत्‌ १८- 


५० शक १७१४ श्री मनिर्काणका- 
थैनमः ॥ 
| इति श्री जातकालंकारे टीकायां बंणा- 


ध्यायः समाप्तोयं गंथ: ॥ 


इति श्री गणेश दैवज्ञ विरचिते जातका- 
लंकारे वशाध्यायः ॥। 


इति श्रीमच्छुक्लोपशर्मकर्हा रभानुभा- 


६ विता जातकालंकारटीका: सं०१५६९६ 


झाके १७६१ फाल्गुण कृष्णा सप्तमि ७ 
चंद्रवासरे इदंपुस्तक लिखितं मुरलिधर 
स्वयं पठनार्थम्‌ उमाशिवो जयति 
शिवायनमस्तु ॥ 

इति श्री जातकालंकारे संज्ञाध्यायः 
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इति हरिभान्‌ शुक्ल कृता जातकालंकार 
| व्याख्या समाप्ता शुभमस्तु संवत्‌ १८८० 
| फाल्गुण कृष्णा १९ गुरी श्री: ॥ 

[| 

| इति श्री जातकालंकारे टीकायां 
बंशाध्यायः समाप्तोज्यं शुभमस्तु संवत्‌ 
१८९७ शाक १७६२ पाष > > ॥ 


दन्ति श्री मच्छुक्लोपनामक हेरिभानू- 
भाविता जातकालंकार टीका समाप्ता 
सवत्‌ १५८३ शाके १७४९ प्रश्विन 
मासे कृष्ण पक्षे तिथौ ११ बुधवासरे॥ 


इति श्री गणेश देवज्ञारचिते जातका- 
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संवत्‌ १६०८ माधेमासी कृष्णपक्षे 
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वी” खक म ग्रक्षरस ख्या | विवरगा | | 
FET ५ Fe) es 1010 20 
10 ANN २ १० | २० अपुष | प्राचीन ¦ इति जैमिनिसूत्रम्‌० ॥ 
स० मा० | | 
२७२११ ३१ १३ | ४३ पु० प्राचीन | इति श्री नीलकंठ ज्योतिद्विरचितायां 
सें० मी० | (१-३१) | जैभिति सूत्र व्याख्यायां सुवोधिन्यां 
| द्वितीयाध्यायस्य चद्थे पाद: समाप्तः ॥ 
| श्री जाके रस सप्तभूषतिभिते नेपाल 
| खंडे वरे थ्री श्रीमद्रगाजिन्नूपालक बर्‌ 
| राज्यं प्रकुर्बत्यसौ ॥ रेग्मी श्री जय शर्म 
| सरि तनजः श्री नीलकंठोद्रिज: शास्त्र 
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सें) मी० | (१-१४) | | जमिनिसूत्र व्याख्यायां सुबोधिन्यां 
| । | प्रथमाध्यायस्य चतुथ पादः 
| समाप्तः 1 
| x x x 
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२१२५७६ | २१ > 
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सें० मी० (१-२४) [सं०१६२६| सिद्धि कथनन्नाम कांड समाप्त: ॥ 
(एक | | | सं० १६२६ शके १७६४ माग शाष 
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२९ ८ | ३३ पू० ०१७५४ इति ज्ञान प्रदिपके संमाप्त ॥ 
{ २ | न्५« ००० ००० 
\ १-२६) I 
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। | पेण मस्तु संवत्‌ १८१६ मार्गवदि ३० 
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४८ १० | २८ पू० सं०१६१८| संवत्‌ १६१८ के साल”! *"'१४का]। 
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(२-३३) | 
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( Ea ) | 34 १. र | दय समाप्तम्‌ ॥ मौति द्वितिय ग्रापढ 
| । ! कृष्ण ११ एकादड्यं इंदुवाधरे संवत्‌ 
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झं भोः | (२१४) प्रकटार्थमुक्तमस्ति'* (पृ० ६) 
इति हर्षस्थानं विचारयेत्‌ ली ख्यतं राम- 
गोपाल चुलढधैंः कापड्याबासमध्य 
सं० १६०७ पो० कृ० १३॥ 
२५० १०९४ २३ ७ | ३० पू० प्राचीन | इशि श्री दैवज्ञानतसूत नीलकंठी विर- 
सें० मी० | (१-२३) चितं प्षज्ञा तन्नं समाप्त ॥ दंद पुस्तके 
दिभि तमाण केश्वर ज्योतिविदी 
२४५ १०११ ७४ १२ | २१ पू० प्राचीन |ग्रका रिविश्वनाधेन संज्ञातंत्र प्रकाशिका ॥ 
सें मी० शक सं० | टीकाटीकाकृतां कर्यात्सज्जालज्जानु- 
१५५१ | वंधनम्‌ ॥९॥ चन्द्रवाणा शरचन्द्र १५५१ 
सम्मिते हायनेनूपतिशलिवाहने । मार्ग- 
शीषंसित पञ्चमी तिथौ विश्वनाथ 
बिदुपा समापिता ॥२॥ गोदावरीतटे 
भाति गोलग्रामोऽति सुन्दरः ॥ 
३१:७५ १२:७ २२ ११ | ४१ पू० प्राचीन | इति श्री दिवाकर देवज्ञ विरचिते श्री 
सें. मी० | (१-२२) संश१६१९| नीलकंठ ज्योत्तिवित्‌ कृत संज्ञातंत्र 
पंचाशत्सहम सहितं समाप्तम्‌ तीयो 
ध्यायः संवत्‌ १९१९ मार्गशिर शुक्ला 
३ चंद्र वासरे लिपि कृतं ग्रानंदि रामा- 
त्मज विहारिणा मोरणाख्य वासिना 
शुभम्‌ ॥ 
| ० ¥ झपु० प्राचीन | इति श्री दिवाकर दैवज्ञात्मज विश्वः 
व 0 Jes 3 0 ५ नाथ देवज्ञ विरचिते नीलकंठ ज्योति- 
विद्कृत संज्ञातंत्रे सहमाध्यायस्य 
व्याख्योदाहति समाप्ता ॥ 
२७५११७ १२ १३ | ४० झपु० प्राचीन 
सेंश मी० | (१-१२) 
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१-१५) | स्वार्थ ॥ शुभे भूयाललेखक पाठकातां॥ 
२५४२११६| २३ न | ३ पूर प्राचीन संवत्‌ १८२६ शाके १६९१ 
सें० मी० | ) ।सँ०१५२६| वैशाख सुदि १॥ 
श०१६६१| 
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| समाप्त । शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १७५५ 
शके १६२० प्रथम ज्येष्ठ बदि १३ गुरुः 
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न पं०१८८६| गणक विरचिते ताजिक भूषणे भोजन 
चिता विचाराध्याय: ॥ समाप्तायय 
ग्रंथ: उमाशिवोजयति श्रोंतत्सत्‌ सवत्‌ 
त: ८९६ चेत्र शुक्ला १३ चंद्रदिने 
लिखितनिदं पुस्तकं मिश्र मुरलिधर 
स्वयं पठनार्थम्‌ श्री ॥ 
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गोविंद ज्योतिविद्विरचितायां मुहुर्तं 


| चिंतामणि टीकायां पीयूपधाराभिधायां 


राजाभिषेक प्रकरणं समाप्तिमगमत्‌ '"* 
सं० १८८६ 099. ००० ses i 


इति श्री बिद्वदैवज्ञ मुकूटालंकारनीलकंठ 
ज्योतिवित्मुत्रगोविंद ज्योतिविद्वि रचितायां 
मुहुत्तं चिंतामणि टीकायां पीयूषधारा- 
भिधायां बिवाह प्रकरणं समप्तिमगात्‌॥ 
सं० १८८८ ॥ 


इति श्री विद्वदैवज्ञमु कुटालंकार नीलकंठ 
ज्योतिवित्पुत्नः गोविदज्योतिविद्विरचि- 
तायां मुहुत्तंचिंतामणिटीकायां पीयूष- 


। घाराभिधायां शुभाशुभ प्रकरणा समाप्तं 
गमात ॥ सं० १८८८ ॥ 
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भिधायां संक्रांति प्रकरणं समाप्ति । 
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रचितायां मुहुत्त चिंतामणौ टीकायां 
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इति श्री निलकंठ विरचिते ज्योतिषि 


कीमृद्या प्रश्नतंत्न करणां समाप्तोयं 
००० सं० १६०४ शाक्रे 
१७६६ चंत्रे कृष्णापक्षकादण्यां 
भृगुदिने ७००० ००० 


इति श्री काशीनाथ कृतौ प्रश्‍नदीपक 
समाप्तं ॥ ग्रथ शुभ संवत्सरे श्री नृपति 
विक्रमादित्यराजे संवत्‌ १८७० वर्षे 
माहामांगलमासे पौषमासे शुक्ल पछ 
शुभतिथौ दश्यमायं (दशम्यां) शनिश्चर 
बारै मिश्र नवमुख स्वातूम 
पठनार्थं ॥ शभं भवतु ॥। 


इति श्री ज्योतिर शास्त्रे सारे प्रश्न 
शास्ते प्रश्‍न प्रकाशग्रंथः समाप्तः ॥ 


इति काशीनाथ विरचितः प्रश्न प्रदीपः 
समाप्तः शुभमस्तु सर्व जगत्‌ः ॥ संवत्‌ 
१७६४ शाके १६२६ के आश्विन 
सुदि २ भौमे कह लिषितं त्रिपाठी 
;प्राननाथं स्वात्मार्थं ॥ 
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ग्रवस्था 
और अन्य आवश्यक विवरण 
प्राची नता 
| न | राणा 
ES ११ 
| प्राचीन | 
| | 
| है | 
प्राचीन | 
| 
1 
| 
~ | हि ~ 
प्राचीन | इति काशीनाथ कृतौ प्रश्नप्रदीपकः 
सं>१८४४| समाप्त शुभमस्तु मगलं ददातु संवत्‌ 
| १८४५ पौषशुक्ल ८ ॥ 
सं०१६१८| इति श्री काशीनाथ विरचिते प्रश्‍न- 
प्ररीपोयं समाप्त ॥ सं० १६१६ ॥ 
| कु 
प्राचीन | इति श्री कवीद्रकुलकलश 
श्रीपति विरचिते प्रश्‍न प्रदीपाख्य 
जातकं समाप्तम्‌ । 
हे०१९१४ इतिश्री सर्वे विद्या विशारद काशी- 
नाथ कृतौ प्रश्‍न प्रदीपिकः समाप्तः ॥ 
संवत १६१४ शाके १७७६ वेशाख 
कृष्ण चतुर्दश्यां १४ वृहस्पत वासरे । 
गुभमस्तु, श्री राम 
सहाय ॥ श्री रस्तु ॥ शुभ मस्ठु ॥ 
|सं०१८२० इति श्री भैरव दैवाज्ञात्मज गंगाधर 








पंडित 


लिखितं मिश्र देवी- 


दैवज्ञ विरचित प्रश्‍नर्भरवः समाप्तः 
सं० १८२० जेष्ठ १४ पूर्णिमा भुगु 
समाप्तम्‌ लिषतं नौवत राय प्रात्म- 


पठनार्थ ॥ श्रीमस्तु ॥ 
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पत्रों या पृष्ठों छः प्रति पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पूणां है?, अवस्था 
का पन्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ्रपूणं है तो वर्त- और भ्रत्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति परि 5 अंश का प्राचीनता 
कि में श्रक्षरसंख्या विवरण | 
क वडाला! स. द & १० 8 
CRI Yo Cl. ४ १० | ३१ पू० प्राचीन | इति गर्गाचायं विरचिता प्रश्‍तमनोरमा 
सें० मी० | (१-४) समाप्ता: ॥ लिखिते सेवाराम स्वबो- 
धार्थे:॥ राम शुभंभूयात्‌ ॥ 
४५9 रे 1 ९ १४ | ३८ पू० सं०१८८४| संवत्‌ १८८५ सरोहदंतिभूवत्सरेभक्त- 
सें० मी० (१-६) ज्येष्टमिशनौमुरलिदत्तेन लेष्यम भार। 
द्वाज कुले शुभे ॥ लक्ष्मण सुताभवः ।- 
शुभंभूयात्‌ ॥ 
२०२०९१०१ ७ १० | २६ पू० प्राचीन | इति गर्गाचाये विरचिता श्लोक प्रश्न- 
सें० मी० | (१-७) मनोरमा प्रश्‍न विद्या समाप्ता ॥ “” « 
लेषिता पुस्तकी सु दरमनोरमप******॥ 
१६:६६ 5१ २ & | २६ | अपुण प्राचीन | इति प्रश्‍न मनोरमा समाप्ता ॥ श्री- 
सं० मी० कृष्णार्पणमस्त्‌ ॥ 
२३:११ ११.४ ८ १३ | ३५ प्रपू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-८ ) 
२६७ » ११:५ ६ १६ | ६२ पु० सं०१६३ इति प्रश्नरत्नं संपुरां ॥ संवत्‌ १६३१ 
सें० मी० | (१-६) भाद्रपद शुक्ल १४ शुक्रवारे लिखितं ॥ 
३३:५ ५ १३ १४ १० | ४५ पू० सं०१६०१| इति श्री मिश्र नंदराम कृत केरलि शास्त्रे 
सें० मी० | (१-१४) प्रष्णरत्नं नामः ग्रथं समाप्तम्‌ संवत्‌ 
१६०१ मितिः जेष्ठ शुक्ला नवम्यां 
रविवासरान्वितायां समाप्तोयं लिपितं 
वु देव सर्मण अरीघग्रामे ॥ शुभं 
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इति ब्रह्मदाशपुल श्रीनारायणदास सिंह 
विरचिते प्रश्‍न वैष्णव शास्त्रे पंचदशो- 
ध्यायः १५ श्री संवत्‌ १८७४ भाद्रपद- 
मासे णुक्नपक्ष तिथो ४ रववासरे 
शुभमस्तु मंगलंदाति लिषितं मिद पंश्री 
दुवेगिरधारा “* "°° 


इति प्रश्‍न संग्रह: समाप्ताः ॥ श्रीराम 
चंद्रापंणमस्तु ॥ शके १७५३ खर- 
संवत्सरे गुर्जरोपनामक रामचंद्रेण 
लिखित ॥ श्रो गजानन ॥ 


इति श्री शिव विरचितं प्रश्नसंग्रह 
समाप्तः ॥ शुभमस्तु मंगलं ददातु 


इनि प्रष्णासाग्हं। संवत्‌ ॥ १६०० 
चैत वदिमाबाश्चा ॥ 


श्री गणेशं नमस्कृत्य श्रीगुरं गिरिजाः 
पत्ति दैवज्ञानं हितार्थाय क्रियते प्रश्‍न 


॥ (सादि) 


इति श्री मत्पूष्य स्तंब निवासित श्राचायं 
बंशोद्‌भव विष्ण देवज्ञात्मज गोविद 
दैवज्ञ विरचिते प्रश्‍नसार संपूर्ण: ॥ 


हयग्रीव विरचितं प्रश्‍नसार: समाप्तिम- 
गमत्‌ ॥ सं० १६०५॥ 
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= स्था 
आर 
प्राचीनता 





इति श्री रुद्रयामले गणेश निमितं 
प्रध्यासार ग्रंथ समाप्तम्‌ १९२७ द्वतियः 
बैशाख शुक्ला १५ ॥ 


प्राचीन | इति याज्ञिक नरहरि सुत जीव ज्योति 


विरचित प्रश्नसार समाप्तं ॥ % > 


इति प्रश्नसार समाप्तम्‌ ॥ सं० १६३६ 
पुसवदि ४ का ॥ 


इति श्री विष्णू दैवज्ञात्मज गोविद 
दैवज्ञ विरतः प्रश्‍नसारः समाप्तः ॥ 
श्रीकृष्णापंणम्‌ ॥ संवत्‌ १६१३ शाके 
१७३४ मासेतम मासे अपाढ़ मासे 
शुभे कृष्णपक्षे तिथी १४ चतुर्दश्यां 
भोमवासरे***'** 


प्राचीन | इति साधारणा प्रश्‍नस्वरोदय लिखितं 








पत्नों या पुष्ठों प्रति पृष्ठ में क्‍या ग्रंथ पूरा है ?। 
का संख्या | पंक्तिसख्या |प्रपर्गा है ता बर्त 
ग्राकार और प्रतिपंक्ति मान अंजण का | 
गे ग्रक्षरसेख्या विवरण 
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प्राचीन 


प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिविराजकाचाये 
श्री मुनि माधवानंदस्यशिष्योजडभरत 
विरचिता प्रश्नावली समाप्तम्‌: ॥ 


शच्चिदानंदरूपायनम: शुभंमस्तु मंगलं 
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पत्ता या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है ?| अवस्था 
का पत्नसंख्य़ा | पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वर्त- | प्रौर | 
ग्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता| 
में अ्रक्षरसंख्या| विवरण | । 
दभ्र न कह & | १० | 
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इति श्रौ दैवज्ञवर्य्यनरहरितनय हीरानंद 
विरचिते ठाकूरदास विलासे पारसी 
काव्याधिकारे सह संज्ञाधिकारस्समाप्तः 
शुभम्‌ ॥ 


इति श्री गोवर्धेनाचार्यात्मजे गोविन्दा- 
चार्यं निमितायां प्रिय बालबुद्धिप्रका- 


शिकान्या जातकस्कंधे राशिभेदा 
प्रकरणं पूर्णा" (पत्र सं०--६) 


श्रीमद्गोबद्वेनाचार्थात्मजेन दैववेदिना 
गोविदाचार्यवर्येण निर्मितायां प्रियत्विषी 





बालवुद्धि प्रकाणिच्यां स्कंधे गणित 
संज्ञके "` *** (पत्र संख्या--५) 


श्री मद्गोवर्ड न। चायत्मिजेनदेंववेदिना 


| गोविदाचाय वर्येशानिभितायां प्रिय- 


त्विषी ॥5२॥ बालबुद्धि प्रकाशिन्याँ 
स्कंधे गणित संज्ञके के ची के 
(पत्र संख्या--१० ) 


इति श्री मु जादित्य विरचितं जोतिस- 


53 Foun गड छ्न संवत्‌ १६१५. चत्रमासेशु भे 


| 

। 

॥। 

| 

SU 

i ०१६१५| सास्त्रं बालबांध सख्यासग्रह समाप्ताः 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
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| ४८७ ७०४२ बालबोध | मंजादित्य दे० का० 
01 





४८८ बालवोध सारसंग्रह मुंजादित्य दे० का० 








9८९ ४२२ वालबोधक (सारसंग्रह)| मृजादित्य दे० का० 
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ग्न्य आवश्यक विवरण 


इति श्री मु जादित्यविप्रविरचितं बाल- 
बोध ग्रं समाप्तम सुभमस्तु संवत्‌ १८४७ 
साके १७१२ प्रापाढ वदि & शुभमस्तु 
राम ॥ 


इति श्री मंज्जा दित्येन विरचिते 
ज्योतिष शास्त्र॑ वालबोधकाख्या सार 
संग्रह समाप्तम्‌ ॥ १५६५ शुभभूयात्‌ ।। 


इति श्री मंजादित्येनविरचितं ज्योतिष 
शास्त्र बालवोधाख्या सारसंग्रह समाप्त 
संवत्‌ १४४४ ज्येष्ठ सुदि भोमे 


इति श्री मु जादित्येन विरचितं ज्योतिष 
शास्त्र वालवोध व्याख्या समाप्त ॥ 
शुभमस्तु ।। श्री रस्तु । संवत्‌ १८१४ 
पोष वदि ३०॥ 


इति श्री मंजादित्येन विरचितं ज्योतिष 
शास्त्र वालवोधकाख्य सारसंग्रह 
समाप्तं ॥ पौषे मासे मिते पक्षे प्रतिपंच्च 
बधवासरे ॥ नथन मिश्र द्विजेनेद॑लिषतं 
पुस्तगमिद संवत्‌ १८७४ शाके श 





पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण हे? अवस्था 
पंक्तिसंख्या अपूर्णा है तो वतं- और 
गौर प्र तिपंक्ति) मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्ष रसंख्या| विवरण 
स द € १० 
११ | २८ अपू ० |सं१८४७ 
| 
१० | ३४ अपु ० सं०१८६५ 
& ३४ अपू ० सं० १७४४ 
| 
| 
। 
१३ | १३ चू० पं ०१८१० 
| 
११ | १५० प्राचीन 
| ड 
११ | २२ qo सं०१८७४ 
to || CG अपू ० प्राचीन 
| 


१७३६ । चंडिपुर मध्ये ॥। 
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